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उद्धवदतक की टीका 


[ भूमिका एवं विशद व्याख्या ] 


डॉ० कृष्णदेव शर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी० 
अध्यक्ष हिन्दी-विभाग 
रामलाल आनन्द कालेज, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय (नई दिल्‍्ली-२१) 


बिनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 


प्रकाशक 
विनोद पुस्तक मन्दिर 
कार्यालय : रांगेय राघव मारग, आगरा-२ 
बिक्री केन्द्र : हॉस्पिटल रोड, आगरा-३ 


@ विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 
प्रथम संस्करण : १६७४ 


मुल्य : ३.०० 


चमन प्रिण्टिङ्कः प्रेस, आगरा 
[२०/११/७३ 


दो शब्द 


७ उद्धवशतक हिन्दी की भ्रमरगीत-परम्परा की एक गहत्त्वपूर्ण कड़ी है 
और कविवर जगन्नाथदास “रत्नाकर' की एक महान उपलब्धि । समूची 
ख्रमरगीत-परम्परा ज्ञान और भक्ति, योग और प्रेम की परस्पर संघष 
की परम्परा है। विभिन्न कवियों ने अपने-अपने युग की परिस्थितियों के 
अनुसार इस संघर्ष को अभिव्यक्ति दी है। प्रस्तुत काव्य में कवि रत्नाकर 
ने उद्धव-गोपी के परम्परागत संवाद को एक नितान्त नई भावभूमि पर 
बणित किया है। दो शब्दों में कहा जाय तो उद्धवशतक कविवर रत्नाकर 
की भावुक हृदय की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। एक अति संक्षिप्त कथानक 
को अपनी कवि-मेधा से उन्होंने जो भव्य रूप प्रदान किया, वेसा भक्तः 
प्रवर सुर और नन्ददास के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सका । 

७ 'उद्धवशतक की टीका! नाम्नी प्रस्तुत पुस्तक की भुमिका में उद्धवशतक 
की कथावस्तु, काव्य-रूप, दरशन, भावलोक, कलापक्ष और भ्रमरगीत- 
परम्परा में उद्धवशतक का स्थान का संक्षिप्त किन्तु सारगभित विवेचन 
किया गया है । इन सभी तत्त्वों के संक्षिप्त विवेचन का उद्देश्य विद्यार्थी 
को एक ही हष्टि में अधिक-से-अधिक ज्ञान कराना है । 

७ 'उद्धवशतक की टीका' नामक प्रस्तुत पुस्तक में प्रत्येक कवित्त की विशद 
व्याख्या की गयी है। शब्दार्थ और प्रसंग भी दिये गए हैं। विशेष में 
भावगत एवं शैलीगत विशेषताओं, अलंकार, भाव-साम्य आदि का समावेश 
किया गया है। तिस्सन्देह यह प्रयास प्रस्तुत पुस्तक को अधिकाधिक 
उपयोगी बनाने की इष्टि से किया गया है । 

७ प्रस्तुत पुस्तक की रचना में जिन सुधी विद्वानों की कृतियों से सहायता 
ली गयी है, लेखक उन सबके प्रति हृदय से आभारी हू । 


(२०) 


७ यदि परीक्षार्थी इस आलोचनात्मक अध्ययन की सहायता से रत्नाकर के 
'उद्धवशतक' को और अधिक निकट से समझने में किंचित भी सफल हो 
सके, तो मैं अपना श्रम साथंक समझू'गा | इसी आशा और विश्वास के 
साथ-- 


दीपावली, १६७३ विनीत 
७३ गौतम नगर, नई दिल्ली कृषणदेच शर्मा 


अनुक्रम 


[उद्धवशतक के पदों का अकारादि क्रम] 
[कोष्ठक में पद-संझ्या संकेतित है] 


प्रथम पंक्ति पृष्ठ 

आइ ब्रजपथ रथ ऊधो कौ चढाइ कान्ह (२२) ६४ 

आए कंसराइ के पठाए वे प्रतच्छ तुम (७८) १५३ 

आए दौरि पौरि लौं अवाई सुनि ऊधव की (१०७) १६५ 

आए भूज-वंध दिए ऊधव सखा के कंघ (३) ३५ 

आए लौटि लज्जित नवाए नैन ऊधौ अब (१०६) १६७ 

आए हो पठाए वा छतीसे छलिया के इते (७८) १५४ 
आए हौ सिखावन कों जोग मथुरा तें तोपै (४१) ढेड 
| आतुर न होहु ऊधो आवति दिवारी अबै (८६) १६६ 
। आवत दिवारी बिलखाइ ब्रजवारी कहैँ (८७) १६८ 
| आंसुनि की धार ओ उभार कों उसाँसनि के (११०) २०२ 
| ऊधव के चलत गुपाल उर माँहि चल (२१) ६२ 
। ऊधो कहो सूधौ सौ सनेस पहिले तौ यह (३६) ८७ 
| ऊघौ जम-जातना की बात न चलावो नेकु (५४) ११६ 
ऊधौ यह ज्ञान कौ बखान सब बाद हमें (५२) ११२ 
ऊधौ यह सूधौ सौ संदेस कहि दीजो एक (५७ १५४ 
3, एते दुरि देसनि सौं सखिन-संदेसनि सं (७२) प्य शी f १४३ 

कठिन करेजौ न करक्यौ वियोग होत (५६) ११६ 

९. „केर-बिनु कैसे गाय दुहिहै हमारी वह (४७) १०४ 
9०7८कहत गुपाल माल मंजु मत्ति-पुजनि की (११) ४६ 

कंस के कहे सौं जदुबंस कौ बताइ उन्हें (८०) १५६ 


काँपि-काँपि उठत करेजी कर चाँपि-चाँपि (5३) ) ला छ र्म) १७७ 
४ &... कान्ह कूबरी के हिय-हुलसे-सरोजनि ते (७६) ४०१६ १ १४३ 


प्रथम पंक्ति 


092 कान्ह हुत कैधौं ब्रह्मदूत ह्लं पघारे आप (३८) 
८ सट „ काण्हे हुँ सौं आन ही विधान करिबे कों ब्रह्म (६५) 
_ कीजे ज्ञान भानु कौ प्रकास गिरि-सु गनि पै (५६) 
” कोऊ चले काँपि संग कोऊ उर चापि चले (१०१) 
कोऊ जोरि हाथ कोई नाइ नम्रता सौं माथ (45) 
गोकुल की गैल-गैल गैल-गैल ग्वालनि की (६) 
गोपी, ग्वाल, नन्द, जसुदा सौं तौ बिदा ह्व उठे (१०३ ) 
3) चल चित पारद की दम्भ-कंचुली कै दुरि (१०५) 
छेच न चार्‌यौ भाँति कोटिनि बिचार्‌यौ तऊ (७) 


चाव सौं चले हौ जोग चरचा चलाइबै कों (६७) 


चाहत जौ स्वबस संजोग स्याम सुन्दर को (३१) 
चाहत निकारन तिन्हैँ जो उर-अन्तर तै (८५१) 
(७... चितामनि मंजुल पंवारि धुरि-धारनि मैं (४० ) 


£ 


१५ 


चुप रहो ञघौ सूधौ पथ मथुरा कौ गहों (४२) 
चोप करि चन्दन चढायौ जिन अंगनि.पे (३४) 
छावते कुटीर कहुँ रम्या जमुना के तीर (११७) 
जग सपनो सौ सब परत दिखाई तुम्हें (५१) 

जात घनस्याम के ललात हग-कंज-पांति (5१) 


/जासों जाति विषय-विषाद की बिवाई बेगि (१) 


जहै व्यथा विषम बिलाइ तुम्हें देखत हीं (११६) 
जोग को रमावै औ समाधि को जगावे इहाँ (४5) 


9:जोगिनि की भोगिनि की बिकल बियोगिति की (५५) 


जोहे अभिराम स्याम चित्त क्री चमक ही मैं (५८) 
ज्योंही कछु कहत सेंदेस लग्यौ त्योंही लख्यों (११५) 
ज्वालामुखी गिरि ते गिरत द्रवे द्रव्य कंधों (११३) 
ठाम-ठाम जीवन-बिहीन दीन दीसै सबै (८८) 

ढोंग जात्यौ ढरकि परकि उर सोग जात्यौ (६६) 
दाबि-दाबि छाती पाती-लिखन लगायौ सबै (१००) 
दिपत दिवाकर कौं दीपक दिखावै कहा (१७) ` 
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प्रथम पंक्ति 
दीन-दसा देखि ब्रज-बालनि की ऊधव को (२६) 
दीन्यौ प्रेम-नेम गरुवाई-गुन ऊधव को (१०२) 
G डु सूख ग्रीपम ओ सिसिर न ब्यापे जिन्हें (२५) 
देखि दूर ही ते दौरि पौरि लागि भेटिल्याइ (४) 
देखि-देखि आतुरी बिकल ब्रज-बारिनि को (२८)  _ 
९ दौनाचल कौ ना यह छटक्यौ कनका जाहि (७३) चश 
धरि राखो ज्ञान गुत गौरव गुमान जोइ (६5) 
घाई धाम धाम तें भवाइ सुनि ऊधव की (२६) 
घाई जित तित तै विदाई हेत ऊधव की (55) 
नंद भौ जसोमति के प्रेम पगे पालन की (६) 
नन्द जसुदा औ गाय-गोप गोपिका की कछू (६) 
नेम ब्रत संजम के पींजरे परे को जब (४३) 
#५ नेम ब्रत संजम के आसन अखंड लाई ) 
नैननि के आगें नित नाचत गुपाल रहें (६०) 
७० नैननि के नीर औ उसीर सों पुलकावलि (५७) 
(न्हात जमुना में जलजात एक देख्यो जात (२) 
&..; पंच तत्व में जो सच्चिदानन्द की सत्ता सो तो (३२) 
गू पाँचों तत्व माँहि एक सत्त्व ही की सत्ता सत्य (१६) 
पुरतीं न जोपं मोर चन्द्रिका किरीट काज (=४) ८ 
3---प्रथम भुराइ चाय-ताय पै चढाइ नीके (६८) सैज्धा ॥ 
“ प्रथम भुराइ प्रेम-पाठनि पढाइ उन (७१) 
_ प्रेम-तेम-निफल निवारि उर-अन्तर ते (१८) CS ( 
“०, प्रेम-पाल पलटि उलटि पंतवारी पति (७५) ~ २ छ \ 
प्रेम भरी कातरता कान्ह की प्रगट होत (१४) 
प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ (१०८) 
बाढ़यौ ब्रज पै जो ऋत मधुपुर-बासिनि को (८३) 
बात चलें जिनकी उड़ात धीर धुरि भयौ (२०) 
बिकसित बिपिन बसंति कावली कों रंग (८८) 
३, बिरह-बिथा की कथा अकथ अथाह महा (५) 


प्रथम पंक्ति 
ब्रज-रज रंजति सरीर सुभ ऊधव कौ (१०६) 
भाठी के वियोग जोग-जटिल-लुकाठी लाइ (११०) 
भूले जोग छेम प्रेम-ेमहि निहारि ऊधो (१०४) 
५/८ भेजे मनभावन के ऊधव के आवन की (२७) 
माने जब नेंकु ना मनाए मनमोहन के (5४) 
मोर के पखौवनि को मुकुट छबीलौ छोरि (१०) 
“मी „~ मोह-तम-रासि नासिबै कों सहुलास चले (३०) 
रंग- रूप-रहित लखात सबही हैं हमें (४६) 
>५-रसके प्रयोगनि के सुखद सुजोगनि के (३५) 
रहित सदाई हरियाई हिय-घायनि में (६०) 
रषा मुख मंजुल- सुधाकर के ध्यान ही सौं (१२) 
४“ राबरे पठाए जोग देन कों सिधाए हुते (१११) 
रीते परे सकल निषंग कुसुमायुध के (5२) 
रूप-रस पीवत अघात चा हुते जो तब (८) 
लै कै उपदेस-भ-संदेस- पन ऊधौ चले (२३) 
लै के पन सूछम अमोल जो पठायौ आप (११४) 
ल्याए लादि बादिहीं लगावन हमारे गरे (४४) 
बाही मुख मंजुल की चाहति भरी चे सदा (५३) 
वे तौ बस बसन रंगाबें मन रंगत ये (४८) 
षटरस-व्यंजन तो रंजन सदा ही करे (३७) 
सरग न चाहूँ अपबरग न चाहुँ सुनौ (५०) 
साधि लेंहै जोग के जटिल जे विधान ऊधौ (६३) 
साघि हैं समाधि भौ अराधि हैं सबै जो कही (६४) 
सीत-घाम-भेद खेद रहित लखाने सबे (११२) 
सीता असगुन कों कटाई नाक एक बेरि (७७) 
AR सील-सनी सुरुचि सु-बात चले पुरब की (१३) 
सुधर सलोने स्याम सुन्दर सुजान कान्ह (७५) 
सुधि बुधि जाति उड़ी जिनकी उसांसनि सों (७४) 
सुनि-सुनि ऊधव की भक कहानी कान (३४) 


प्रथम पंक्ति पृष्ठ 
सुनीं गुनीं समझी तिहारी चतुराई जिती (६१) १२६ 
सोई कान्ह सोई तुम सोई सबही हैं लखौ (३३) दर 
हम परतच्छ मैं प्रमान अनुमान नाहि (४५) ल्‌ । 20९ 
८)...हरि-तन-पानिप के भाजनहगंचल ते (५५) 7 सरले तम) ११६४ 
)हरै-हरै ज्ञान के गुमान घटि जानि लगे (२४) ६७ 
हाल कहा बूझत बिहाल परीं बाल सबै (६५) १५१ 
हा ! हा ! इन्हें रोकत कों टोक न लगावौ तुम (१८) ध्द 
५ _हेत-खेत माहि खोदि खाई सुद्ध स्वारथ को (१५) ५३ 
ह्याँ तौ ब्रज-जीवन सौं जीवन हमारो हाय (८२) १५६ 





भूमिका 


कविवर रत्नाकर कृत उद्धव-शतक दूतकाव्य की प्रमरगीत-परम्परा की 
एक महान उपलब्धि है । ब्रजभाषा के इस महत्वपूर्ण काव्य की रचना घना- 
क्षरी छन्द में हुई है और मंगलाचरण के अतिरिक्त छंदों की कुल संख्या ११८ 
है । इसका कथानक पुराण-प्रसिद्ध है जिसमें श्रीकृष्ण और विरहातुरा गोपियों 
के मध्य उद्धव की महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह दर्शाया गया है। समूचे काव्य 
में ज्ञान और भावना के मध्य संघर्षं का चित्रण किया गया है। कथा 
अपने आप में अत्यन्त प्राचीन है, तथापि कवि रत्नाकर ने इस प्राचीन कथा को 
नए एवं आकर्षक काव्यात्मक परिधानों में प्रस्तुत जया है। कृष्ण और ब्रज 
की गोपिकाओं के मध्य प्रेम का अजस्न-ख्लोत उद्धव के शुष्क ज्ञानमय उपदेशों से 
तनिक भी बाधित नहीं हुआ । प्रेम का इच्द्रधनुषी रंग, ज्ञान के पवित्र आलोक 
में भी खंडित नहीं हुआ । प्रेम अपने आप में एक विरल मनःस्थिति होती है 
और शास्त्रकारों ने उसे प्रकृतित: अंधा बताया है। स्वभावतः उसके निर्बाध 
प्रवाह को ज्ञान और उपदेश के सशक्त बाँध रोक नहीं सकते । मानव-मन 
रूपी उदि में उठती हुई प्रेम-ऊमियाँ मनुष्य के भावलोक की सर्वोच्च अँचाइयो 
का स्पर्श करके आती हैं। 

कथाबस्तु--उद्धव-शतक की कथा सुपरिचित पुराणकथा है जिसे कवि ने 
अपनी प्रतिभा का संस्पर्श देकर अत्यन्त प्रभावात्मक स्वरूप प्रदान क्रिया है । 
एक दिन श्रीकृष्ण अपने परम मित्र उद्धव के साथ यमुना-स्तान करने के लिए 
गए । यमुना में घुसते ही एक कमल का फूल दिखाई पड़ा और उन्होंने उस 
फूल को सू'घा । तभी उन्हें कमल जैसे मुख वाली राधा की याद आ गयी और 
वे आहत पक्षी की तरह मूच्छित हो गए । उद्धव अपने मित्र की इस स्थिति को 
देखकर दुखी हो उठे और कुछ समय पश्चात्‌ उन्हें लेकर राजमहल चले गए । 
उद्धव ते कई बार श्री कृष्ण से उनकी इस उद्विग्नता का कारण पुछा, किन्तु 
श्री कृष्ण मौन ही रहे । उनके मन में प्रेम की एक टीस उठ रही थी, किन्तु 
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संकोच के कारण मौन थे। जब उद्धव श्री कृष्ण का कुशलक्षेम पूछने गए तो कष्ण 
मे स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि उन्हें ब्रज की याद सता रही है । ब्रज 
की गोपिकाओं का विरह उन्हें साल रहा था और उनकी विरह-व्यथा चंचल 
पुतलियों से टपकने वाले अश्रू, कणों में साकार हो उठती थी । कवि ने इस 
भाव को अत्यन्त प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति देते हुए कहा है 

गहवरि आयौ गरो भभरि अचानक सों 

प्रेम पर्‌यौ चपल चुचाइ पुतरीनि सौं। 

नेकु कही बैननि, अनेक कही नेनन सों, 

रही-सही सोऊ कहि दीनी हिचकीनि सों । 

श्रीकृष्ण के मन में ब्रज और ब्रज का प्राकृतिक सौंदर्य इतना गहरा समाया 

हुआ था कि उन्हें मथुरा का अतुलित वैभव मी उसकी तुलना में 'तिनुका सम' 
दीख रहा था । स्वभावतः श्री कृष्ण का यह रूप सहज मानवीय रूप था जिसमें 
जीवन की सतरंगी झाँकी अपनी सभी दुर्बलताओं के साथ विद्यमान थी । ज्ञानी 
उद्धव को श्रीकृष्ण का यह मानवीय रूप अखर उठा और उन्होंने श्रीकृष्ण को 
अद्वैतवाद का उपदेश दिया । उन्होंने सखा श्रीकृष्ण को बताया कि हे श्रीकृष्ण ! 


पाँचौ तत्व माहि एक सत्व ही को सत्ता सत्य 
याही तत्वज्ञान को महत्व ख्रुति गायो है । 
गोपिनि में, आप में, बियोग और संजोग हूँ में, 
एकं भाव चाहिए सचोप ठहरायो है । 


उद्धव के इस उपदेश को सुनकर श्रीकृष्ण ने उद्धव को ही यह चुनौती दी कि 
वे ब्रज जाएँ और यदि उन्हें अपने ज्ञान-ध्य न पर इतना भरोसा है तो ब्रज की 
प्रेमातुर गोपिकाओं का हृदय परिवर्तन करने का प्रयत्न करें । उद्धव ने इस चुनौती 
को सहर्ष स्वीकार किया और वे ब्रज के लिए चल पड़े। ब्रज पहुँचने पर 
उद्धव ने गोपियों को ज्ञान और योग के, तप और साघना के उपदेश दिए । 
उद्धव ने गोपिकाओं को समझाया कि, हे गोपिकाओ, यदि तुम श्रीकृष्ण से 
शाश्वत मिलन की इच्छुक हो तो इस स्वार्थमय प्रेम के मोहमय वातावरण से 
ऊपर उठो, अज्ञान का आवरण उतार फेंको और यह सब करने के लिए योग- 


| 
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साधना में प्रवृत्त हो जाओ ।' गोपियों का प्रेमातुर हृदय ज्ञान के इन शुष्क उप- 
देशों के ताप से द्रबित हो उठा और उनमें से कई गोपियां तो संज्ञाशुन्य 
होकर धरती पर गिर पड़ीं । चेतना लौटने पर गोपियाँ उद्धव के ज्ञानोपदेशों 
को तर्का के बल पर खंडित करती चलती हैं और कई बार उद्धव निरुत्तर-से 
हो जाते हैं। गोपियाँ अपने वाक्‌ चातुर्य और तर्को के सहारे स्वयं उद्धव के 
ज्ञातोपदेशों का हल्कापन सिद्ध कर देती हैं। जब उद्धब अठ्ठै तवाद का उपदेश 
तो वे उद्धव को खरा उत्तर देती हुई कहती हैं, ब्रह्म और श्रीकृष्ण का 
अभेद हमें इसलिए नहीं भाता, क्योंकि इस भेदाभेद से श्रीकृष्ण का तो कुछ 
वनता-बिगड्ता नहीं, किन्तु हमारा अस्तित्व अवश्य ही खतरे में पड़ जाता 
है। 
उद्धव के ज्ञान की पोटली के सारे अस्त्र नाकाम सिद्ध होते हैं। अन्ततः 
गोपिकाए स्पष्ट शब्दों में कह देती हैं कि साकार मुरली मनोहर श्रीकृष्ण के 
रहते हुए हम तुम्हारे निराकार ब्रह्म को क्यो स्वीकारे । तुम्हारा निराकार 
निगुण ब्रह्म हमारे किस काम का है? व से कहती हैं 
रावरो अनूप कोऊ अलख अरूप ब्रह्म 
ऊधौ कहौ कोन धों हमारे काम आइ है। 
इस प्रकार प्रेम ओर ज्ञान के इस संघर्ष में प्रेम को विजय होती है ओर 
अपने ज्ञान के भरोसे ब्रज की गोपियों को समझाने के लिए आए हुए उद्धव का 
रधा हुआ मन भी डगमगा उठता है। प्रेम का ताप ज्ञान को शुष्कता पर 
विजयी होता है । उद्धव ज्ञान की चकाचौंव से निकल कर प्रेम के सुरम्य प्रदेश 
में प्रवेश पाने को छटपटा उठते हैं। उनके हृदय में प्रेम का पवित्र स्रोत बह उठता है 
और ज्ञान का गौरव, तप की गरिमा, योग की साधना--सब कुछ प्रेम के निर्वाध 
प्रवाह में बह जाता है। उद्धव की इप विचित्र मन:स्थिति का वर्णन करते 
हुए कवि कहता है-- 
आए लोटि लज्जित नवाए नेत ऊधो अब, 
सब सुख-साधन को सूधो सौ जतन लै । 
कहै रतनाकर गवाए गुन गौरव ओ 
गरब-गढ़ो को परिपुरन पतन ले॥ 
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छाए नैन नीर पीर-कसक कमाए उर 
दीनता अधीनता के भार सों नतन लै । 
प्रेस-रस रुचिर ब्रिराग-तूमडी में पुरि 
ज्ञान-गूदडी में अनुराग सो रतन लै ॥ 
उद्धव के वापस मथुरा आने पर श्रीकृष्ण उनके स्वागत के लिए उपस्थित 
होते हैं, किन्तु उद्धव तो खाली हाथ लौटे थे । प्रेम की नगरी में उनकी ज्ञान- 
पोटली लुट चुकी थी और अब स्वयं उनका मन गोपियों की विरहब्यथा देख- 
कर विचलित हो गया था । श्रीकृष्ण को उद्धव की इस उद्विग्तता को समः 
झने में कोई देर नहीं लगी । उद्धव ने मुक्त कण्ठ सें अपनी पराजय की कथा 
दोहराई और श्रीकृष्ण के सम्मुख यह्‌ स्वीकार किया कि - 
होतौ चित चाब जौ न रावरे चितावन को 
तजि ब्रज-गाँव इतै पाँव धरते नहीं। 
इस प्रकार ज्ञान के दूत वनकर ब्रज जाने वाले उद्धव गोपियों के प्रेमोत्साह 
के समक्ष बूरी तरह पराजित हुए और उन्हें पहली बार यह अनुभत्र हुआ कि 
प्रेम का संसार कितना पवित्र, भावपूर्ण, निश्छल, निष्कपट और पावन होता 
है । ज्ञान का सम्बन्ध बुद्धि सें है जबकि प्रेम का साम्राज्य हृदय पर होता है 
और हृदय का उन्मुक्त विलास किन्हीं निग्रमों में बेधकर नहीं चलता । जीवन 
का एकमात्र चिरन्तन सत्य प्रेम है जो विश्व के महानतम कवियों, साहित्य” 
कारों का प्रतिपाद्य रहा है । प्रस्तुत काव्य में भी अन्ततः ज्ञान पर प्रेम की 
विजय-पताका फहराती है और ज्ञानदूत उद्धव ब्रज से लौट आने पर प्रेमी उद्धव 
बन जाते हैं-- 
गोपी-ताप-तरुन-तरनि-किरनावलि के, 
उद्धव नितांत कांत-मनि बनि आए हैं । 
काव्य-रूप--काव्पशास्त्र में काव्य का वर्गीकरण एकाधिक आधारों पर 
किया गया है । शास्त्रकारों ने कई आधारों पर काव्य-भेदों का निर्धारण किया 
है जिनमें कुछ प्रमुख आधार इस प्रकार हैं--(क) अर्थ के आधार पर, (ख) 
ऐन्द्रिक प्रत्यक्षता के आधार पर तथा (ग) काव्य-वस्तु अथवा विषय के आधार 
पर । इन आधारों में ऐन्द्रिक प्रत्यक्षता तथा काव्यवस्तु अथवा विषय के आधार 





पक्षतया अधिक प्रमुख हैं। ऐन्द्रिक प्रत्यक्षता के आधार पर काव्य के मुख्यतया 
दो भेद किए जाते हैं--श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य । श्रव्य काव्य के अन्तर्गत 
कहानी, कविता, नाटक आदि आते हैं, क्योंकि साहित्य को इन सभी विधाओं 
का रसास्वादन पढ़कर तथा सुनकर किया जाता है। दृश्य काव्य के अन्तर्गत केवल 
नाटक आते हैं जिनका आनन्द देखकर कर लिया जाता है । नाटकों में भी ऐसे 
नाटक जो अभिनेय हों । काव्यवस्तु अथवा विषय के आधार पर काव्य के 
मुख्यतः दो भेद होते हैँ--वर्णनात्मक तथा प्रबन्धात्मक । वर्णात्मक काव्यो में 
बर्णन का आधिक्य होता है। ऐसे काव्यों में केबल इतिवृत्तात्मक वर्णनो का बाहुल्य 
होता है । प्रबन्धात्मक काव्यों में जीवन अथवा जगत की किसी महत्वपूर्ण घटना 
को लेकर काव्य का ताना-वाना बुना जाता है । इस प्रकार के काब्यों का मुख्य 
लक्षण छन्दों का पूर्वापर सम्बन्ध होता है । समूचे काब्य में एक प्रकारका 
तारतम्य वना रहता है । प्रबन्ध काब्य केभी दो भेद होते हैं-महाकाब्य 
और खण्ड काव्य । महाकाव्य में किसी इतिहास-प्रसिद्ध नायक के समग्र जीवन 
का वर्णन होता है । शास्त्रकारों ने महाकाव्य के कई लक्षण गिनाए हैं। 
मानस, साकेत, कामायनी आदि महाकाव्यो की श्रेणी में आते हैं । खण्ड काव्य 
में तायक के जीवन के किसी अंश अथवा घटना विशेष का वर्णन होता है। 
जीवन और जगत के किसी खण्ड अथवा पक्ष-विशेष का वर्णन, खण्डकाव्य 
का प्रमुख लक्षण है । जयद्रथ वध, पंचवटी आदि प्रसिद्ध खण्ड काव्य हैँ। 
मुक्तक स्वतंत्र रूप से लिखी गयी काव्य-रचना होती है जिसमें प्रत्येक मुक्तक 
का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। मुक्तक का अर्थ अपने आप में 
पुर्ण होता है और उसके अर्थ बोध के लिए किसी अन्य मुक्तक आदि की अपेक्षा 
नहीं रहती । 

इन काव्य-हूपों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेने पर प्रस्तुत काव्य पर्‌ 
विचार किया जाना चाहिए । काव्य-रूपों की उपयुक्त चर्चा के आधार पर 
उद्धव शवक मुक्तक-काग्य के सर्वाधिक निकट दिखाई देता है, तथापि उद्धव- 
शतक में आद्योपान्त एक कथा पिरोई हुई दीखती है जो कि प्रबन्ध काव्य का 
एक लक्षण है। इस प्रकार उद्धवशतक शास्त्रीय दृष्टि से एक मुक्तक होते हुए 
भी प्रबन्ध काव्य के कतिपय गुणों से युक्त है । अतः हिन्दी के कतिपय विद्वान 
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आलोचकों ने उद्धव-शतक के काव्य-रूप की चर्चा करते हुए लिखा है कि 
इसमें प्रबन्ध काव्य और मुक्तक दोनों का सुन्दर सामंजस्य है, अर्थात्‌ इसमें एक 
घटना विशेष की कथा भी है और साथ ही इसका प्रत्येक छन्द स्वतन्त्र-सा भी 
है । इस काव्य की अन्य विशेषताए इसकी चित्रोपमता तथा वार्तात्मकता 
है । इसके पढ़ने के साथ ही मानस-पटल पर स्वतः ही एक चित्र-सा खिचता 
चला जाता है । मानवीय भावों को इतने रंगीन तथा सुस्पष्ट काव्य-चित्रो में 
उतार देने के संदर्भ में कवि की सफलता निर्विवाद कही जाएगी । गोपियों 
और उद्धव के मध्य हुए कथनोपकथन अत्यन्त प्रभावोत्पादक बन पड़े हैं और 
इस प्रकार यह काव्य चित्रोपम होने के साथ-साथ वार्तात्मक काव्य की श्रेणी 
में भी परिगणित किया जा सकता है । 

कतिपय आलोचक उद्धव-शतक में प्रबन्धकाव्य का कोई भी तत्त्व नहीं 
पाते । उनके मतानुसार उद्धवशतक में कथागत प्रबन्धात्मकता का भास तो 
होता है, किन्तु वस्तुतः ऐसी कोई प्रबन्धात्मकता नहीं है । स्वयं कवि रत्नाकर 
ने इसके 'निवेदन' में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने इसके पाँच-सात कवित्त 
बालपन में बनाए थे, जिन्हें मित्र मण्डली ने बहुत पसन्द किया । इसी प्रोत्सा- 
हन के बल पर वे समय-समय पर दो एक कवित्त बनाते रहते थे। अतः यह 
स्पष्ट है कि उद्धवशतक की रचना मुक्तक रूप में ही की गयी थी । उद्धवशतक 
की कथा में जो प्रबन्धात्मकता भासित होती है उसका मूल कारण यह है कि 
कृष्ण-गोपी प्रसंग हिन्दी भाषा-भाषी व्यक्तियों के लिए एक सुपरिचित प्रसंग 
है । इस प्रकार निष्कपंतः कहा जा सकता है कि उद्धवशतक में मुक्तक काव्य 
के सर्वाधिक गुण विद्यमान हैं । एक विद्वान्‌ आलोचक के शब्दों में, 'फिर भी 
उद्धवशतक में मुक्तक-काव्य के गृण ही सर्वाधिक अंश में विद्यमान हैं । इसमें 
घनाक्षरी छन्द द्वारा व्यंजित भावानुभूति, कलात्मकता, चमत्कार वृत्ति तथा 
गेयत्व आदि गुण प्रचुर मात्रा में हैं ।' निस्संदेह उद्धवशतक में मुक्तक काव्य के 
सभी गुण देखे जा सकते हैं। एक स्थल पर निराशाजनित करुणा एवं विह्वल 
मन:स्थिति का वर्णन करते हुए कवि रत्नाकर कहते हैं-- 

आये दोरि पौरि लों अवाई सुति उद्धव को, 
और हो विलोकि दसा दुग भरि लेत हैं। 
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कहै रतनाकर बिलोकि बिलखात उन्हें 
येऊ कर कम्पत करेजे धरि लेत हैं! 
आवति कछक पूछिये औ कहिबे की मन 
परत न साहस पे दोऊ दरि लेत हैं। 
आनन उदास साँस भरि उकसोंहँ करि 
सौंहें करि नेननि निचोहैँ करि लेत हैं। 
कलात्मकता, चमत्कार वृत्ति, गेयत्व आदि तत्वों के भी प्रचुर उदाहरण देखे 
जा सकते हैं । भावानुभूति के साथ ही कलात्मक अभिव्यक्ति का एक उत्कृष्ट 
उदाहरण नीचे दिया गया है जिसमें भावों की सुकुमारता, कलागत सौन्दर्ये, 
ललित मधुर भाषा, रस चमत्कार आदि विभिन्न तत्त्वों का सुन्दर सामंजस्य 
देखा जा सकता है-- 
प्रेस मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, 
थाके अंग नेननि सिथिलता सुहाई है। 
कहै 'रतनाकर' यों आवत चकात ऊधो, 
सानो सुधियात कोऊ भावना भुलाई है । 
धारत धरा पे ना उदार अति आदर सों, 
सारत बहोलिनि जो आँस अधिकाई है । 
एक कर राजै नवनीत जसुदा को दियो, 
एक कर बंसी वर राधिका पठाई हूँ । 
अतः दो शब्दों में यही कहा जा सकता है कि उद्धव-शतक में मुक्तक काव्य 
की ही विशेषताए सर्वाधिक अंश में दीखती हैं । कथागत प्रबन्धात्मकता के भास 
होने के कारण कतिपय आलोचकों ने इसे प्रबन्धात्मक-मुक्तक स्वीकार किया है। 
जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, इस काव्य में कथागत-प्रबन्धात्मकता का 
केवल भास होता है । वस्तुतः ऐसी कोई प्रबच्धात्मकता है नहीं । निष्कर्षतः 
एक विद्वान का यह मत सर्वाधिक समीचीन लगेगा-- निजी विचार-सीमा में 
यदि मुझे उद्धव-शतक का काब्य-भ्रकार (विधात्मक स्वरूप) उद्घोषित करना 
हो तो मैं उसे मुक्तक की ही कोटि में रखूंगा । वास्तव में उद्धव शतक के 
मुक्तक गुण अपने भावात्मक परिवेश में कुछ इस प्रकार प्रसार पा गए हैं कि 
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हमें उनमें प्रबन्धात्मकता दिखाई देने लगती है ।........ वस्तुतः रत्नाकर जी ने 
अपनी भक्ति-भावना की रेशमी डोर में इन छन्द-मुक्ताओं को कुछ इस प्रकार 
पिरोगा है कि वे अपनी रुपाभा एवं प्रभावोत्पादकता में एक दूसरे की अभिन्न 
अंग सी प्रतीत होती हैं । मेरी समञ्च में उद्धव-शतक के मुक्तक छन्दों में प्रवन्धा- 
लाक स्वरूप के आरोपण का यही रइस्य है ।” 

उद्धव-शतक में दर्शन--साहित्य अथवा काव्य में दर्शन की खोज देखने 
सुनने में कुछ अटपटी लग सकती हैं, क्योंकि साहित्य विशुद्ध रूप से हृदय और 
भावों का उन्मुक्त विलास है तो दर्शन बुद्धि की साधना । हृदय और बुद्धि की 
दूरी एक मात्र ही कविता और दर्शन की दूरी है, किन्तु वास्तविकता यह है 
कि कविता अथवा साहित्य की परिधि न तो केवल भावों से पूर्ण होती है 
और न केवल बौद्धिक चमत्कारों से । हृदय सागर में हिलोरें लेते हुए उन्मुक्त 
भाव बुद्धि से संयत होकर, ज्ञान से माजित होकर तथा प्रतिभा का संस्पर्श 
पाकर ही कविता में प्रवेश पा सकते हैं । दर्शन और काव्य का सम्वन्ध बताते 
हुए एक विद्वान आलोचक कहते हैं, “दर्शन तत्त्वों का निर्णय करता है, साहि- 
त्यिक उनका जीवन में प्रयोग करता है । यदि एक बुद्धि का प्रयास है (विलास 
कह सकते हैँ) तो दूसरा हृदय का उच्छ्वास । साहित्य दशेन की पूर्णता है। 
दर्शन बुद्धि के आधार पर जो बात निश्चित करते हुए घबड़ाता है, शंका करता 
है, साहित्य आगे बढ़कर अपनी भावना से उसमें निश्चितता ला देता है।” उद्धव- 
शतक पर ये पंक्तियाँ पूर्णतः चरितार्थं होती हैं, क्योंकि उद्धव-शतक अन्तत; मध्य 
युगीन भ्रमरगीत-परम्परा की ही एक आधुनिक कड़ी है और भ्रमरगीत-पर- 
म्परा में दर्शन और काव्य मणिकांचन संयोग सर्वत्र सुलभ है। यदि पारि- 
भाषिक शब्दावली से तनिक हटकर बात की जाए तो उद्धव-शतक का समूचा 
दशेव एवं उपलब्धि केवल दो शब्दों में समाहित की जा सकती है और वे 
दो शब्द हैं, ज्ञान पर भाव की विजय ।' इस समूचे काव्य में उद्धव के ज्ञान 
और गोपिथों के प्रेम के परस्पर संघर्ष और अन्नतः गोपियों के प्रेम की 
विजय की अमर गाथा गुथी हुई है। 

उद्धव-शतक में वणित दार्शनिक विचारों को समझने के लिए भारतीय 
दर्शन के दो वादों अर्थात अद्वैतवाद और वल्लभाचार्य दशन का परिचय प्राप्त 
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करना आवश्यक है, क्योंकि उद्धव-शतक पर इन्हीं दो दार्शनिके सिद्धान्तों की 
छाप दै । अद्वैतवाद का प्रथम परिचय वेद-साहित्य में मिलता है, किन्तु इस 
वाद को एक सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय जगईगुरु शंकराचार्य को है । जगद्गुरु 
शंकराचार्य के मतानुसार अद्वै तवाद के दो मुख्य भेद हँ--ज्ञान तथा आचरण । 
ज्ञान के अन्तर्गत ब्रह्म, जीव और जगत के परस्पर सम्बन्धों का विवेचन 
किया गया है । अट्ठै तवाद का आधारभूत सिद्धान्त है सर्व खल्विदं ब्रह्म अथच 
'एकोअहम्‌ द्वितीयो नास्ति--अर्थात्‌ ब्रह्म ही एक मात्र सत्य है । ब्रह्म निरा- 
कार, निगुण और सर्वव्यापक है । ब्रह्म और जीव के मध्य अनेक सम्बन्ध हैं 
और साधारण मनुष्य को जो भेद दिखाई देता है उसका कारण माया और 
मोह का अन्धकारमय आवरण है । इसी माया मोह से उत्पन्न अज्ञान के कारण 
मनुष्य अथवा जीव सुख-दुख आदि का अवूभव करते हैं । अद्वतवाद के अन्त- 
गंत आचरण विभाग में जगदगुरु शंकराचार्य ने ब्रह्म की प्राप्ति अथवा साक्षात्कार 
का मार्ग बताया है । शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म से साक्षात्कार के 
लिए जीव को अभ्यास, उपक्रम, फल, अर्थवाद आदि द्वारा शास्त्रों का 
अध्ययन और अनुष्ठान, समाधि आदि का आश्रम लेना चाहिए । इस प्रकार 
की साधना के विभिन्न सोपान तय करने के पश्चात्‌ मनुष्य पूर्णतः निष्काम 
और बन्धन रहित हो जाता है ओर बही मुक्ति अथवा मोक्ष हैं 

वल्लभीय दर्शन को शास्त्रीय भाषा में ब्रह्मवाद, १रिणामवाद अथवा शुद्धा- 
द तवाद कहते हैं । इस दर्शन का प्रतिपादन मूनतः वल्लभाचाये ने किया था 
और इसके अनुयायियों में रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बाकाचायं आदि 
के नाम उल्लेखनीय हैं । इस दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार इस सारी सृष्टि 
का मूल सच्चिदानन्द ब्रह्मा है जो कि सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सगुण तथा 
निगुण है । यह ब्रह्म अपने भक्तों के हिता्थ अनेक लीलाए कार्य करता है 
किन्तु मजे की बात यह है कि इन कार्यों को करते हुए भी वह स्वयं इनसे 
बधा हुआ नहीं होता । इस दर्शन के अनुसार जीव इसी ब्रह्म का चिदश 
है । भगवत्कृपा से जीव को सच्चे आनन्द की प्राप्ति होती है, अन्यथा वह सुख 
दुखात्मक अतुभूतियों में उलझा रहता है । बल्लभीय दशन के अनुसार ब्रह्म 
अपनी लीलाए दिखाते के लिए अवतार रूप में प्रकट होता है । श्रीकृष्ण को 
पूर्णावतार माना गया है, शेष अवतारों को अंशावतार माना गया है । वल्ल- 
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भाचार्य के अनुसार जीवों की तीन श्रेणियाँ होती हैं--प्रवाहमार्गी, मर्यादामार्गी 
तथा पुष्टिमार्गी । संसार के सुख-वैभव में रहने वाले सामान्य जन-प्रवाहमागी 
और वेद सम्मत मर्यादाओं में रहकर जीवन व्यतीत करने वाले मर्यादावादी 
तथा भगवत सेवा में लीन रहने वाले व्यक्ति पुष्टिमार्गी कहलाते हैं । पुष्टिमार्गी 
ही भक्त कहलाते है। पृष्टिमागी भक्ति के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करते हूँ । 
भक्ति के सहारे ही मुक्तिं मिल सकती है । वल्लभाचार्य ने भक्ति भी दो प्रकार 
की बताई है-मर्यादा-भक्ति तथा पुष्टि-भक्ति। मर्यादा भक्ति के अन्तर्गत 
शास्त्र सम्मत मर्यादाओं का पालन किया जाता है । पुष्टि भक्ति के एकमात्र 
आराध्य श्रीकृष्ण माने गए हैं । पुष्टि मार्ग के अनुसार नानाविधि भावनामय 
भक्ति से श्रीकृष्ण के चरणामित होने से वास्तविक मोक्ष की प्राप्ति होती है 
तथापि बल्लभाचार्य ने भक्ति के भीतर माधूर्य भक्ति का विशेष आग्रद नहीं 
किया है । उनके मतानुसार माधुर्य-भक्ति का अधिकार केत्रल गोपियों को ही 
प्राप्त है । 

जहाँ तक उद्धव शतक में दार्शनिक बिचारो-सिद्धान्तों की स्थिति का 
प्रश्‍न है, उसमें आरम्भ में ही ज्ञान पर भाव की विजय दर्शायी गयी है । उद्धव 
के परम सखा श्रीकृष्ण ब्रजवासियों की याद में खो जाते हैं और कमल से रूप 
वाली राधो के साथ बिताये मधुर क्षणों को याद कर करके अधीर हो 
उठते हैं। ऐसी स्थिति में उद्धव उन्हें अद्वौतवाद का प्रथम पाठ पढ़ाते हुए 


~ 


कहते 
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पाँचो तत्व माहि एक सत्व ही की सत्ता सत्य, 

याही तत्त्व-ज्ञान कौ महत्व स्ति गायो है। 

तुम तो विवेक रतनाकर कही क्यों पुनि, 

भेद पंचभोतिक के खूप में रचायो है। 

गोपिति में, आप में, विजोग और संजोग हूं में, 

एकं भाव चाहिए सचोप ठहरायौ है। 

आपु ही सों आपुको मिलाप औ बिछोह कहा 

मोह यह मिथ्या सुख-दुख सब ठायौ है। 
इसके पश्चाग श्रीकृष्ण अपने सखा उद्धव से यही प्रार्थना करते हैं कि वे ब्रज 
जाकर वहाँ के निवासियों को योग और ज्ञान के ये उपदेश दे । ब्रज पहुँच कर 


In 


उद्धव वहाँ की बिरहाकुल गोपियों को अद्वैतवाद के आचरण-पक्ष का पाठ 
पढ़ाते हैं। वे इन गोयियों से यही कहते हैं कि, है गोपियो, यदि तुम श्रीकृष्ण 
की चिरसंगिनी बनना चाहती हो तो योग-साधना में प्रवृत्त हो जाओ । अपनी 
आत्मा को परमात्मा के साथ मिल! दो ताकि मेरे-तुम्हारे का भेद ही नष्ट हो 
जाए । अपने हृदय में ब्रह्म की ज्योति प्रज्वलित करो ।' कवि के शब्दों में 
चाहत जो स्वबस संजोग स्याम-सुन्दर को, 
जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहै। 
कहै रतनाकर सु-अन्तर-मुखी है ध्यान, 
मंजु हिय-कंज-जगो जोति में धस्यो रहे। 
एसे करं लीन आतमा कों परमात्मा में 
जामें जड-चेतन-बिलास बिकस्यो रहे॥ 
कवि की यह मान्यता है कि जीवन ओर ब्रह्म में परस्पर अभेदत्व है किन्तु 
माया-मोह के कारण जीव और ब्रह्म का यह भेद दीखता है। कवि के अनुसार 
मनुष्य यदि मोह-माया जनित अज्ञान का परदा उठा कर रख दे तो उसे ब्रह्म 
और जीव के भीतर अभेद सम्बन्ध ही दिखाई देगा-- 
माया के प्रपंच ही सों भासत प्रभेद सबै 
काँच फलकति ज्यों अनेके एक सोई है। 
देखो ञ्रम-पटल उघारि ज्ञान-आँखिनि सों 
कान्ह सब ही में कान्ह ही में सब कोई है। 
जीव और ब्रह्म के इस अभेदत्व का अत्यन्त प्रवाहपूर्ण वणेन किया गया है । 
उद्धव इस आभामित भेदत्व को नष्ट करने के लिए गोपियों को नाना प्रकार 
के ज्ञानोपदेश देते हैं । गोपियों का प्रबोधन करते हुए उद्धव कहते हैं कि 
ज्ञान और योग साधना के सहारे यह भेदत्व नष्ट हो सकता है ओर सच्चा 
सुख तभी प्राप्त हो सकता है, जबकि यह भेदत्व नष्ट हो जाए। उद्धव 
कहते हैं-- 
अविचल चाहत मिलाप तो बिलाप त्यागि 
जोग-जुगति करि, जुगाबो ज्ञान धन कों । 
जीव आतमा कों परमात्मा में लोन करों 
छीन करों तन कों न दीन करों मन कों। 


(१2) 
कहना न होगा कि उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कबि _ 
रत्नाकर ने उद्धव के मुख से अद् तवाद का शंखनाद कराया है और ज्ञान, 
योग, साधना आदि की महत्ता प्रतिपादित की है । 
ब्रज की बिरहातुर गोपियों के समक्ष उद्धव का समूचा ज्ञान-भण्डार रीता 
हो जाता है और गोपियों के सशक्त तको एवं भावपुर्ण दलीलों के सम्मुख उद्धव 
का सम्पूर्ण ज्ञान लड़खड़ता-सा प्रतीत होता है। जब उद्धव ब्रह्म के निगुण 
रूप की महत्ता प्रतिपादित करते हैं तो गोपियाँ तको के बल पर उद्धव को 
निरुत्तर कर देती हैं और कहती हैं 
रूप-रस-हीन जाहि निपट निरूपि चुके, 
ताकौ रूप ध्याइबौ औ रस चखिबो कहो । 
एते बडे बिस्व मांह हेरें हूँ न पेषे जाहि, 
ताहि त्रिकुटी में नेन मूदि लखिबो कहो। 
गोपियों का यह उत्तर तर्कपूर्ण होते हुए भी दर्शन की परिधि के भीतर 
आता है । कई अन्य स्थलों पर गोपियों ने सीधे-पच्चे मानवीय भावों के बल पर 
कई अन्य स्थलों पर उद्धव के उच्च ज्ञान को फीका कर दिखाया है । ज्ञान 
और साधना का मार्ग देखने-सुनने में सुन्दर प्रतीत हो सकता है, किन्तु भावों का 
सुरम्य आलोक सदा-सदा से दीप्तिमात रहा है । अन्ततः उद्धव भी भावों के 
इस सतरंगी आलोक में खो जाते हैं और ऐसा लगता है कि उद्धव की ज्ञान को 
पिटारी उनके सामने ही लुट गयी है किन्तु इस प्रकार लुट जानें पर भी उन्हें 
पश्चात्ताप या दुख नहीं है, अपितु अपूर्व सन्तोष प्राप्त हुआ है और उद्धव शतक 
का समूचा दर्शन यही है । 
उद्धवशतक का भाव-लोक--किसी भी काव्य के दो पक्ष होते हैं--भाव 
पक्ष और कला पक्ष । भाव पक्ष का सम्बन्ध काव्य की प्रत्येक पंक्ति, पंक्ति के 
प्रत्येक शब्द, शब्द के प्रत्येक अर्थ, अर्व के प्रत्येक बिन्दु में छिपे हुए भाव से 
होता है, जबकि कला पक्ष का आशय काव्य की अभिव्यंजना शेली से होता 
है । काव्य के मूल्यांकन में भाव पक्ष तथा कला पक्ष, दोनों पर विचार किया 
जाता है । कवि के मानस-पटल पर संसार के विभिन्न कडवे मीठे अनुभवों की 
रेखाएँ खिचती रहती हैं और फिर वे रेखाएँ कविता के शब्दों में व्यक्त कर दी 


(अत) 


जाती हैं। जिस कवि की अनुभूति में जितनी अधिक सचाई और ईमानदारी 
होगी, उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही शसक्त और हृदय को छूने वाली होगी । 
कवि रत्नाकर अतुलित भाव सम्पत्ति के धनी हैं और यही कारण है कि उनकी 
कविता का भाव और कला-पक्ष दोनों एक-दूसरे से होड़ लेते प्रतीत होते हैं । 
रत्नाकर जी का भाव-बोध बहुत ऊँचे स्तर का है और उनके उद्धव-शतक में 
भावों के बहुरंगी चित्रण बिखरे हुए हैं । अलोच्प्र कृति में प्रायशः सभी रसों का 
समावेश है किन्तु श्य गार रस की छटा आद्योपान्त विद्यमान है । 

उद्धव शतक में श्र गार के उभय-पक्षों अर्थात्‌ संयोग और वियोग दोनों में 
वियोग श्यूगार के अत्यन्त भावपूर्ण चित्रण मिलते हैं। शगार के 
क्षेत्र में रत्नाकर जी की सफलता स्वतः सिद्ध है। एक विद्वान आलोचक 
के शब्दों में, शगार लहरी तथा उद्धव-शतक के सम्मिलित रूप में उनके 
कृषण काव्य का जो स्वरूप निर्मित हुआ है, उसमें भक्त कवियों की तल्ली- 
नता के स्थान पर रीतिकालीन कवियों जैसी श्छ गारप्रिता ही अधिक मुखर 
है। अतः रत्नाकर जी मूलतः भक्त नहीं, श गारी कवि हैं । काव्य में श्र गार 
को रस-राज की उपाधि दी गयी है । शगार में भी वियोग श्छ गार की पीड़ा 
अधिक मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी होती है। उद्धव शतक में रत्नाकर जीने ब्रज 
को विरहातुर गोपियों की विरह कथा को साकार कर दिया है । आरम्भ में 
ही कवि ते विरह व्यथा की अनिवर्चनीयता का वर्णन करते हुए कहा है 


विरह-बिया को कथा अकथ अथाह महा 
कहत बने न जो प्रबीन सुकबीनि सौं । 


x x x SS 

न न 

गहबरि आयौ गरौ भभरि अचानक त्य x 
प्रेम पर्यो चपल चुचाइ पुतरीनि सों । § 
हर 


नेंकु कही बेननि, अनेक कही नैनति सौं, 

रहो-सही सोऊ कहि दीनि हिचकीनि सौं। 
इन पंक्तियों में कवि ने विरह की पीडा को भरे हुए गले, बँधी हुई हिचकियों 
और आद्वं नेत्रों से टपकने वाले अश्र्‌ कणों में निहारते का सफल प्रयत्न किया 
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है । गोगियों की विरह-व्यया इतनी दृखपूर्ण है कि उद्धव का समूचा ज्ञान 
निस्सार हो जाता है-- 
दीन दसा देखि ब्रज बालनि की उधौ को, 
गरिगो गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से। 
कहें रतनाकर न आए मुख बेन नेन 
नीर भरि ल्याए भए सकुचि सिहाने से । 
सूबे से, श्रमे से सकबके से, सके से थके, 
भूले से, भ्रमे से, भभ्वरे से भकुवाने से। 
होले से, हले से, हल हले से हिय में हाय 
हारे से हरेसे रहे हेरत हिराने से। 
उद्धव शतक विप्रलम्भ श्ुगार का काव्य है और रत्नाकर इस हृष्टि से 
अत्यन्त सफल कवि हैं। विरह की दुखपूर्ण घडियो में प्रियतम का संदेशा भी 
बिरहिणियों के हृदय में गुदगुदी कर देता है। गोपियों की इस प्रेम जनित 
आतुरता, श्रीकृष्ण के संदेश को जानने की विह्वलता देखते ही बनती है 
उझकि उझकि पद कंजनि के पंजनि पै 
पेखि-पेखि पाती छाती छोहनि छबे लगीं। 
हमकों लिस्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, 
हमको लिख्यो है कहा कहन सब्गे लागी। 
्रेमामृत छकी हुई गोपियाँ, ज्ञान और योग-साघना को अर्थहीन समझती हैं । 
उन्हें साँवरिया श्रीकृष्ण के मिलन की इच्छा है और उद्धव के पास ज्ञान और योग 
के शुष्क उपदेशों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। विरह का घाव तो मिलन से 
भरता है, उपदेशों से नही । श्रीकृष्ण का संदेशा लाने वाले उद्धव को स्पष्ट 
शब्दों में कह देती हैं-- 
ह्यां तौ विषम ज्वर-वियोग की चढ़ाई यह, 
पातो कोन रोग की पठावत दबाई हैं। 
विरह की आग उपदेशों से और भड़क उठती है । ब्रज की गोपियाँ उद्धव 
के इन ज्ञानोपदेशों से और अधिक व्यथित हो जाती हैं। उन्हें उद्धव की बातें 
तनिक भी सह्य नहीं है और वे उन्हें मथुरा लौट जाने को कहती हैं¬ 
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चुप रहो ऊधो सुधौ पथ मथुरा को गही 
कहो न कहानी जौ बिबिध कहि आए हौ। 
गोपियों को उद्धव के उपदेशों में कुटिलता दीखती है 
सरल स्वभाव मृदु जानि परो ऊपर तें 
पर उर घाव करि लोन सौ लगाए हौँ । 
राबरी सुवाई में भरी है कुटिलाई कूटि 
वात को मिठाई में लुनाइ लाइ ल्याए हो । 
ब्रज की गोपियाँ अपने प्रिय श्रीकृष्ण का कुशल-अेम पूछती हैं । उन्हें ज्ञात 
है कि सुख और दुःख आते-जाते रहते हैं। श्रीकृष्ण के वियोग-ताप में व्यथित 
गोपिकाओं को मिलन का पूरा भरोसा है । विरह की व्यथा उनके लिए इतनी 
अपनी हो गयी है कि उन्हें अब वह व्यथा व्यथा नहीं लगती । दुःख किसे नहीं 
आते, पीड़ा किसे नहीं सालती, समय तो निकल ही जाता है चाहे अच्छा हो 
अथवा बुरा, किन्तु वात रह जाती है । योपियाँ इसी बात को उद्धव को सम- 
झाती है— 
प्रेम-नेस छाडि ज्ञान-छेम जो बतावत सो 
भीति सी नहीं तो कहा छाते रहि जाइंगो। 
घातें रहि जाइंगो न कान्ह की कृपा तें इती 
उधौ कहिबे कों बस बातें रहि जाइंगो। 
यही नहीं उन्हें पुरा विश्वास है कि यदि संयोग के सुखपूर्ण क्षण नहीं रहे तो 
वियोग की ये काली राते भी नहीं रहेंगी | समय का चक्र बहुत बलव न होता 
है, सुख के बाद दुःख और दुःख के वाद सुख संसार का अखण्ड नियम है । अपने 
इस परम विश्वास को व्यक्त करते हुए गोपियाँ कही हैं-- 
कहे रतनाकर न सुख के रहैजो दिन 
तो ये दुख-ह ह की न राते रहि जाइंगी । 
विप्रलम्भ शगार वर्णन की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि उसमें 
विरहिणी नायिका को पड्क्रतुएँ भी सालती हैं। जो ऋतुए संयोग के सुखद 
क्षणों में अपरमित आनन्द की स्रोत वनी हुई थीं, वहीं ऋतुए वियोग की 
बेदना में शूल बन जाती हैं- , र pe 
५ i है 
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सीत-घाम-ब्ररषा-बिचार बिनु आने ब्रज 
पंच बान-बाननि की उमड़ ठनी रहै। 
काम बिधना सां लहि फरद दवामी सदा 
दरद दिवेया ऋतु सरद बनी रहै । 
विप्रलम्भ श्यगार में शास्त्रकारो ने कुछ वियोगजनित मनोदशाओं का वर्णन 
भी किया है । ये दशाएं हैं-अभिलापा, चिन्ता, स्मरण, गुणकश्रन, उद्ठेग, 
प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण । उद्वव-शतक में इन सभी दशाओं 
के उदाहरण देखे जा सकते हैं-- 
(क) स्मरण--आरम्म में ही श्रीकृष्ण ब्रजवाशियों की स्मृति में खो जाते 
हैं और उद्धव के समक्ष स्वीकारते हैं- 
परम गहीली बुदेव-देवकी की सिली 
चाह-चिमटी हूँ सों न खेंचौ खसकत है । 
ऊधो ब्रज-बास के बिलासनि को ध्यान धंस्यौ 
निसि-दिन कांटे लों करेजें कसकत है । 
(ख) गुणकथन--नंद औ जसुमति के प्रेम-पखे पालन की 
लाड भरे लालन की लालच लगावती । 

(ग) उद्देग--जब श्रीकृष्ण को ब्रज और ब्रजवासिनी राधा का स्मरण हो 

आता है तो वे सहज ही उद्विग्न हो जाते हैँ-" 
करत गंभीर धीर लंगर न काज कछू 
सन कों जहाज डगि डूबन लगत है । 

(घ) उन्माद--वियोगावस्था में कभी कभी बुद्धिविपर्यय हो जाता हिः 
सामान्य विवेक भी जाता रहता है। वह अकारण ही रोने-धोते लगता है । 
श्रीकृष्ण की इस मनोदशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है- 

कहै रतनाकर बुझावन लगे ज्यों कान्‍्ह 
ऊधौ को कहन-हेत ब्रज जुबतीति सों। 
गहवरि आयौ गरो भमरि अचानक त्यौं 
प्रेम पर्यौ चपल चुन्नाइ पुतरीति सों । 
(ङ) जड़ता--वियोगजनित पीड़ा के कारण वियोगी कभी-कभी नितान्त 


ननि 
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जड़ हो जाता है, बुद्धि काम करना बन्द कर देती है । श्रीकृष्ण की मनो- 
दशा का वर्णन इस प्रकार है-- 

आए भुजबंध दए ऊधव-सखा कै कंध 

डग-मग पाय मग धरत धराए हैं! 

कहे रतनाकर न बुझे कछु बोलत ओ 

खोलत न नेन हूँ अचेन चित्त छाए हैं । 

गोपियों के प्रसंग में भी इन विरह-दशाओं का वर्णन किया गया है जो इस 
प्रकार है— 

(क) अभिलाषा-विरहिणी के मन में प्रिय से मिलन की इच्छा को 
अभिलाषा कहते हैं । ब्रज की विरहातुर गोपियों की इस मनोदशा का बर्णन 
देखिए 

धाई धाम-धाय तें अवाई सुति ऊधव को 
बास-बाम लाख अभिलावनि सों भवै रहीं। 

(ख) चिन्ता--प्रवास पर गए प्रियतम के कल्याण की चिन्ता स्वाभाविक 
होती है । ब्रज की गोपियों के मन में प्रिय कृष्ण के प्रति भी इसी प्रकार की 
चिन्ता के भाव हैं-- 

जाय जमुना-तट पे कौऊ बट-छाँहि माहि 
पाँसुरी उमाहि कबौ बाँसुरी बजाव हैं । 

(ग) प्रलाप-वियोग की असह्य पीड़ा विरही-मन को निरर्थक चेष्टाओं 
सें प्रवृत्त कर देती है और वह पीड़ा की कसक को अनगेल शब्दों में व्यक्त 
करने लगता है जिसे शास्त्रीय भाषा में प्रलाप कहते हैं। उद्धव शतक में प्रलाप 
को अभिव्यक्ति इस प्रकार है-- 

आँस चले काहू के सु काहू के उसाँस चले 
काहू के हिये पे चंदहास चले हल से। 
ऊधव कें चलत चलाचल चली यों चल 
अचल चले औ अचले हू भए चल से। 
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(घ) ब्याधि-वियोगाधिकय के कारण शरीर भी जर्जर हो जाता है और 
नाना प्रकार की व्याधियाँ घेर लेती हैं। उद्धव-शतक में व्याधि सम्बन्धी एक 
उदाहरण देखिए 

ह्यां तो विषम ज्वर-बियोग की चढ़ाई यह 
पाती कौन रोग की पठावत दवाई हैं। 

उद्धवशतक के विप्रलम्भ श्र गारके वर्णनकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह 
है कि कवि ने जायसी की नागमती के विरह-तर्णन की भाँति अस्त्राभाविक एवे 
अप्राकृतिक वर्णों के स्थान पर हृदय को पीड़ा का सहज और स्वाभाविक 
वर्णन किया है । सहजता का आश्रय लेने के कारण गोपियों के विरह-वर्णन में 
प्रभावोत्पादकता, मामिकता और हृदय को छू देने की क्षमता सहज ही उत्पन्न 
हो गयी है । समूचे उद्धबशतक में एक अनवरत सहजता छाई हुई है। भावों 
के इतने रंगमय चित्र, वियोग का इतना मामिक वर्णन हिन्दी के क्षष्ण-काव्य 
में सूर और नन्ददास के अतिरिक्त संभवतः कहीं नहीं मिलेगा । 

उद्धव-शतक का कला-पक्ष -काव्य में दो पक्ष होते हैं--भाव-पक्ष और 
कला-पक्ष । भाव-पक्ष का विवेचन पीछे किया जा चुका है। कला-पक्ष का 
आशय काव्य की अभिव्यंजना शैली से है। कला-पक्ष के अन्तर्गत भाषा, 
अलंकार, छन्द-योजना, चित्रोपमता आदि का विश्लेषण किया जाता है। 
भाषा मानवीय भावों की अभिव्यक्ति का सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम है । 
उद्धवशतक की भाषा विशुद्ध रूपेण ब्रजभाषा है। एक विद्वान आलोचक तो 
यहाँ तक कहते हैं कि-- आज ब्रजभापा और उसके साहित्य में यदि पुर्ण पटुता 
किसी को प्राप्त है तो वह 'रत्नाकर' जी की ही कही जा सकती है ।” उद्धव- 
शतक की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है और कई स्थलों पर तो कवि ने 
ब्रज के स्थानीय शब्दों का प्रयोग करके समूचे काव्य को एक अत्यन्त स्वाभाविक 
गति प्रदान की है। उदाहरण के लिये निम्न पंक्तियों में रेखांकित शब्दों 
को देखिए 

(क) गहबरि आयो गरो भभरि अचानक त्पों। 
प्रेस पर्‌यौ चपल चुचाइ पुतरीनि सों। 
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(ख) बिपिन-बिहारनि की हाँस हुमसावती । 
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उद्धव-शतक की भाषा का विश्लेषण करने पर उसमें निम्नलिखित विशेष" 

ताएँ दीखती हैं-- 

(क) उद्धव-शतक की भाषा विशुद्ध रूप से साहित्यिक ब्रज भाषा है । 

(ख) इसकी भाषा भावों की अनुगामिनी है । कोमल भावों (श गार परक) 
की अभिव्यक्ति के लिए कवि ने कोमल कान्त पदावली का प्रयोग 
किया है । 

(ग) उद्धव-शतक की भाषा की एक अन्यतम विशेषता यह है कि वह 
व्याकरणानुमोदित और भाषा के प्रयोगात्मक नियमों की दृष्टि से 
पूर्णतः शुद्ध भाषा है । 

(घ) शगार रस की रचना होने के कारण उद्धव शतक की भाषा में 
उपनागरिकता और कोमलावृत्तियों के दर्शन भी होते हैं । 

(ङ) उद्धव-शतक की भाषा में कहीं भी ग्राम्य दोष नहीं दीखता । 

(च) शब्द शक्तियों तथा वाग्वेचित्रय, स्पष्टता, कला-कौशल आदि की 
हृष्टि से उद्धव शतक की भाषा अत्यन्त प्राणवान और सशक्त है । 

(छ) भावों की सशक्त अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकतानुसार मुहावरों 
और लोकोक्तियो का सफल प्रयोग किया है । 

(ज) उद्धव-शतक की भाषा में प्रसाद और माधुर्य गुण सर्वत्र उपलब्ध हैं । 

(झ) अलंकारों का सर्वथा सार्थक और प्रभावोत्पादक प्रयोग किया गया है। 

(जञ) शब्द चयन इतनी सूझ-बूझ के साथ किया गया है कि प्रत्येक शब्द 
अपनी पूरी सार्थकता से युक्त है । अनुप्रास के प्रयोग से तो भाषा 
का लालित्य और माधुर्य देखते ही बनता है । स्वभावतः भावों 
का पूर्ण संवधन और विकास हुआ हैं । 

(ट) उद्धव-शतक की भाषा चित्रोपमता के गुणों से युक्त है । 

(5) उद्धव-शतक की भाषा में अपूर्वं लाक्षणिकता और वक्ता गोचर 
होती है । 

समग्नतः कहा जा सकता है कि उद्धव शतक की भाषा सर्वथा निर्दोष, 

व्याकराणनुमोदित, भाव-प्रवण एवं अपूर्व श्रीवैभव सम्पन्न भाषा है । 


चित्रोपमता--भावों की अभिव्यक्ति के लिए कभी-कभी कुशल एवं प्रति- 
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भाशाली कवि शब्द चित्रों का प्रयोग करते है। शब्दों के छोटे-छोटे चित्रों में 
मानवीय भावों को साकार करना कवियों के लिए एक चुनौती होती है। 
कवि रत्नाकर इस दृष्टि से अत्यन्त सफल कवि हैं, क्योंकि उन्होंने कई स्थलों 
पर अत्यन्त सुकुभार भावों को इतनी खुबी के साथ शब्द-चित्रों में बाँधा है कि 
पाठक के मानस-पटल पर पूरा का पुरा चित्र उभर आता है । उद्धव-शतक में 
चित्रोपमता के अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं-- 
सुखे से स्मे से सकबके से सके से थके 
भुले से अमे से भभरे से भकुवाने से। 
होले से हले से हूल-हूले से हिये में हाय 
हारे से हरे से रहे हेरत हिराने से। 
इन पंक्तियों में पराजित उद्धव का वास्तविक चित्र उभारा गया है जोकि 
एक सच्चे चित्र की शांति मानस-पटल पर सहज ही उतर जाता है । एक अन्य 
शब्दचित्र देखिये जिसमें उद्धव के ब्रज-आगमन पर विरहातुर गोपियों की 
विह्वलता देखते ही बनती है--- 
कहै रतनाकर गुवालिनि की झौरि-झौरि 
दौरि-दौरि नन्द पौरि आवन तब लगीं। 
उझकि उश्षकि पद कंजनि के पंजनि पे 
पेखि-पेखि पाती छाती छोहनि छबे लगों। 
हमकों लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, 
हमकों लिख्यो है कहा कहन सबै लगीं। 
मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग--कवि रत्ताकर जी ने अपनी 
अभिव्यंजना को अत्यधिक मामिक और प्रभावोत्पादक बनाने के लिए मुहावरों, 
लोकोक्तियों और सुक्तियों का अत्यन्त सार्थक प्रयोग किया है । कुछ उदाहरण 
देखिए - 
काम-विधि बाम की कला में मीन-मेख कहा, 


ऊधो तित बसत बसन्त बरसाने में। 
तथा 


जाने कहा जानि के अजान हँ सुजान काह, 
ताहि तुम्हें बात सों उड़ावन पठायो हे । 





(नर 


पहली दो पंक्तियों में 'मीन मेख निकालना' और बाद वाली दो पंक्तियों 
में बात से उड़ाना' मुहावरों का प्रयोग किया गया है । लोकोकितियों के प्रयोग 
का उदाहरण देखिए 
बिपद दिबाकर को दीपक दिखावे कहा, 
तुम सन ज्ञान कहा जान कहिबो करे । 
कुछ सुर्वितयो के प्रयोग देखिए 
मुक्ति-मुक्ता कौ मोल माल ही कहा है जब 
मोहन लला पै मन-मानिक ही वारि चुकी। 


देखति सो मानति हैं सुधो न्याव जानति हैं 
ऊधौ ! तुम देखि हैं अदेख रहिबों करों । 


इस प्रकार निष्कर्पंतः कहा जा सकता है कि उद्धव-शतक में भावपक्ष को 
डी भाँति कला-पक्ष भी सुदृढ़, सशक्त और प्राणवान्‌ बन पड़ा है । एक अत्यन्त 
परानी कथा की अभिव्यक्ति में नवीनता लाकर कवि ने समूचे काव्य को एक 
नथा रूप दे दिया है । भाषा, छन्दों, अलंकारों, शब्द-चित्रों आदि की दृष्टि 
से रत्नाकर जी को अपूवे सफलता मिली है। (अलंकार योजना और छन्द- 
विधान का वर्णण आगे किया गया है) दो शब्दों में कहा जाए तो उद्धव-शतक 
हिन्दी के उन गिने-चुने ग्रन्थों में से हैं जिनमें कला-पक्ष और भाव-पक्ष दोनों 
एक दूसरे से गर्वोन्तत दीख पड़ते हैं । भावुक हृदय के सुकुमार से सुकुमार और 
सुक्ष्म से सूक्ष्म भावों की इतनी प्रभावपुण एव हृदय को छू देने वाली अभिव्यक्ति 
सहज ही उपलब्ध नहीं होगी । 
उद्धव-शतक को अलंकार-योजना काव्य में अलंकार का स्थान और 
महत्त्व निर्विवाद है । कवि रत्नाकर ने उद्धव-शतक में भावों की अभिव्यक्ति 
को अधिक सशक्त और प्राणवान्‌ बनाने के लिए अलंकारों का अत्यन्त सार्थक 
प्रयोग किया है । अलंकारों के प्रयोग में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात यही होती 
कि उनका प्रयोग अभिव्यक्ति को और अधिक पेना बनाने के लिए किया 
जाए । केवल प्रयोग करने के लिए उतको अनावश्यक रूप से ठूसा न जाए 
इस हृष्टि से रत्नाकर जी की सफलता सन्देहातीत क्योंकि उन्होंने अलंकारों 


॥ 22 ॥ 
का प्रयोग केवल वहीं किया है जहाँ उनके प्रथोग से भावों की अभिव्यक्ति 
और अधिक मामिक एवं प्रभावोत्यादक बन सकी है। उनके अलंकार स्वाभा- 
बिक और सार्थक हैं। कुछ उदाहरण देखिए-- 
शब्दालंकार : यमक--करत उपाय ना सुभाय लखि नारिनि कौ 
भाय क्यों अनारिनि को भरत कन्हाई है। 
बारिनि कितेक तुम्हें बारन कितेक कर 
बारन उबारन हँ बारन बनौ नहों। 
वीप्सा-हा ! हा ! इन्हे रोकन कों टोक न लगावौ तुम, 
बिसद-बिबेक ज्ञान-गोरव-दुलारे ह्वै । 


हमकों लिख्यौ है कहा, हमकों लिख्यो है कहा, 
हमकों लिख्यो है कहा, कहन सबै लगीं । 
श्लेष--राधा-मुख-मंजुल-सुधाकर के ध्यान ही सों 
प्रेम रतनाकर हियें यों उमगत है। 
अनुप्रास--छेदि-छेदि छाती छलनी के बेन-बाननि सों, 
तामें पुनि ताइ धीर-नीर धरिबों कहों। 


गोकुल की गेल-गेल गेल-गैल ग्वालिनि की 
गोरस के काज लाज-बस के बहाइबौं । 
अर्थालंकार : उपमा--अंडेलों टिटेहरी के जे हैं जू बिबेक बहि 
ऊधो ब्रज-बास के विलासिनी का ध्यान धस्यौ, 
निसि-दिन काटे लो करजे कसकत है । 
बिशेषोक्ति- लोटि-पौटि बात को बवंडर बनावत क्यों, 
हिय तें हमारे घनश्याम हरि है नहीं । 
असंगति--नीर कों प्रवाह कान्ह नेननि के तीर बह्मौ, 
धीर बह्यो ऊधौ-उर-अचल-रसाने तें। 





( २३ ) 


दृष्टांत--असत असार मा पसार में हमारी जान, 
जन भरमाए सदा ऐसें रहिबो कर। 
जागर ओ पागत अनेक परपंचनि में 
जैसे सपने में अपने कों लहिबे करें। 
दीपक--औं हूँ उपाय केते सहज-सुढंग ऊधो, 
सांस रोकिबें को कहा जोग ही कुढंग है। 
कुटिल कटारी है अरारी है उत्तंग अति 
जमना तरंग है तिहारौ सतसंग है। 
अतिशयोक्ति - सुखि जात स्काही सेखिनो के नेऊडंक लायें 
अंक लागें कागज बररि बरिजात हैं। 
विरोधाभास --ज्यों-ज्यों बसे जात दूरि-दूरि प्रिय प्रान मुरि, 
्यों-त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। 
विश्वावना--बिनु घन स्याम धाम धाम ब्रज-मण्डल में, 
ऊधौ जित बसति बहार बरसा की है। 
रूपक--राधा-मुख-मंजुल-सुधाकर के ध्यान ही सों, 
प्रेम-रत्ताकर हियें यों उमगत हैं। 
त्यों हीं विरहातप प्रचंड सों उमंड अति 
रुध उसास कौ झकोर यों जगत है। 
केवट बिचार कौ विचारों पचि हारि जात 
होत गुनपाल ततकाल नमगत है। 
छन्द-योजना--उद्धव-शतक में मुख्यतः दो ही छन्दों का प्रयोग हुआ है 
चनाक्षरी और कवित्त। शास्त्रकारों के मतानुसार मुक्तक काब्य के लिए यही 
छन्द सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। हिन्दी के अधिकांश मुक्तक काव्यों में इसी 
छन्द का प्रयोग मिलता है । कवित्त की रचना के सम्बन्ध में कोई निर्धारित 
अथवा अपरिवर्तनीय नियम नहीं है । यह एक वाणिक वृत्त है और इसमें ८, 
८, ८ तथा ७ के क्रम से यति देते हैं और कुल ३१ वर्ण होते हैं। गहराई 
से देखने पर यह छन्द पूर्णतः वाणिक छन्द भी नहीं सिद्ध होता । वस्तुतः यह्‌ 
छन्द गुरु लघु मूलक गणों और मात्राओं से विनियमित होता है । कवित्त का 
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मूलाधार उसकी गति होती है । शास्त्रकारों ने दो प्रकार की गतियां बताई 
हैं--(१) “एक गति तो ऐसी होती है कि वह अविरल रूप से शब्दों की एक 
सुसंगठित श खला में रखकर एक लम्बी और अबाध लय से चलती है और 
(२) दूसरी गति वह होती है जिसमें कवित्त की लय कुछ निश्चित अवकाश 
पर स्वल्प विश्राम के साथ अग्रसर होती है।” उद्धव-शतक के कवित्तों में 
प्रायशः दोनों प्रकार की गतियों का समावेश देखा जा सकता है । कवि रत्नाकर 
के उद्धव-शतक की छन्द-योअना के सम्बन्ध में एक अधिकारी विद्वान का यह 
मत द्रष्टव्य है-- उद्धव शतक में प्रयुक्त सभी कवित्त सर्वाग शुद्ध हैं और दोनों 
गतियों से पढ़े जा सकते हैं । ब्रज भाषा में इस प्रकार के कवित्त लिखने में 
सर्वश्न ष्ठ सफलता पद्माकर को मिली थी । उनके बाद दूसरा यदि कोई उनके 
सम्मुख खड़ा होने का अधिकारी है तो वह केवल रत्नाकर जी ही हैं ।” 


अमरगीत-१रम्परा और उद्धव-शतक--भ्रमरगीत-परम्परा का आदि 
स्रोत श्रीमद्भागवत है ओर इस परम्परा के प्रवर्तक कवि के रूप में महाकवि 
सूरदास का नाम लिया जा सकता -है। प्रमरगीत वस्तुतः एक प्रकार का 
उपालम्भ-काव्य होता है और इसके मुल में विप्रलम्भ श्युगार के तत्त्व ही 
होते हैं श्रीकृष्ण के मथुरा आगमन पर ब्रज की गोपियाँ और सभी ब्रजनासी 
श्रीकृष्ण के बिरह में व्यथित हो जाते हैं स्वयं श्रीकृष्ण को भी ब्रज की मधुर 
स्मृतियाँ कचोटती रहती हैँ । अन्ततः वे अपने परम सखा एवं ज्ञानी उद्धव को 
ब्रज भेजते हैं, ताकि वे वहाँ की गोपियो को ज्ञान का उपदेश देकर योग- 
साधना में प्रवृत्त कर सके । ब्रज में उद्धव और गोपियों के मध्य वार्तालाप 
को ही “भ्रमरगीत' का ताम दे दिया गया । इस वार्ता में गोपियो ने भ्रमर 
के व्याज से नाना प्रकार के उपालम्भ सुनाए । भ्रमर को निर्मोही एवं निष्ठर 
माना जाता है, अतः गोपियाँ भी श्रीष्ण के प्रेम को भ्रमर के झठेप्रेमके 
समान मानती हैं । मूल बात यह है कि भ्रमरगीत-परम्परा श्रीकृष्ण के विरह 
में दग्ध गोपियों के उपालम्भ-काव्य की ही परम्परा है । इस परम्परा का मूल 
उद्देश्य था -- ज्ञान पर प्रेम की, मस्तिष्क पर हृदय की विजय दिखाकर निगु'ण- 
निराकार ब्रह्म को उपासना की अपेक्षा सगुण-साकार ब्रह्म की भक्ति-भावना 
की श्रेष्ठता का प्रतिष्ठापन ।' तथापि भागबतकार का उद्देश्य यह नहीं था । 


ES 
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भागवतकार को ब्रह्म के निराकार एवं निगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा करनी थी । 
भागवतकार चाहते थे कि ज्ञान, भक्ति और कर्म के बीच एक आदश सामंजस्य 
की स्थापना हो । 

प्रत्यक्षतः भागवतकार और महाकवि सूर दोनों ही ईश्वरोपासक दीखते 
और हैं भी, किन्तु दोनों की अभिव्यक्ति अलग-अलग ढंग की है । इस संबंध 
एक विद्वान आलोचक के ये शब्द द्रष्टव्य हैं-“'सुर की इस भिन्नता एवं 
मौलिकता की पृष्ठभूमि में सूरकालीन वे ऐतिहासिक परिस्थितियाँ कार्य कर 
रही थीं जो सम्भवतः भागवत्‌ की रचना के समय नहीं थी। अद्व तवादी 
शंकर के उपरान्त वाममागियों, तथाकथित योगियों-नाथ-पंथियों, कापा- 
लिकों, अघोरियों आदि के ऐसे सम्प्रदाय उठ खड़े हुए थे जो योगमार्गी कच्छ 
साधनाओं द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति का उपदेश देते फिरते थे। पंचमकारों की 
उपासना ने इनकी साघना-पद्धति को अत्यन्त विकृत एवं गहित रूप प्रदान 
किवा था । सूर के समय में इसका समाज में प्राबल्य था। और यदि इनका 
बिरोध न किया जाता तो सम्पूर्ण भारतीय समाज दुराचार एवं अनेतिकता के 
गर्त में समाकर रसातल को चला जाता । ऐसी स्थिति में समाज की रक्षा 
करने के लिए हमारे भक्त कवि उद्धारक के रूप में सामने आए थे ।” भागवत 
में एक ही भ्रमरगीत है, जबकि महाकवि सुर ने तीन भ्रमरगोतों की रचना 
की है । इनके पहले दो भ्रमरगीत बहुत कुछ परम्परागत हैं। तीसरे भ्रमरगीत 
का महत्त्व इसलिए अधिक हो गया है, क्योंकि इस भ्रमरगीत में सूर ने परम 
ज्ञानी उद्धव को ब्रज भेजा, ताकि स्वयं उद्धव निगुण और निराकार ब्रह्म 
के स्थान पर सगुण भक्ति में प्रवृत्त हों और उनका ज्ञान का गर्व प्रेम के ताप 
में चूर हो जाए । सम्बन्धित पद इस प्रकार है-- 


s 
॥ 
में 


जदुपति जानि उद्धव रीति । 

जेहि प्रउ तिज सखा कहियत करत भाव अनीति ॥ 
बिरह दुख जह नाहि जामत नाहि उपजत प्रम। 
रेख रूप, न वरन जाके यह धरयो वह नेम ॥ 
त्रिगुण तन करि लखत हमकों ब्रह्म मानत ओर । 
विना गुण क्यों पुहुमि उघरे यह करत मन डौर ॥ 


(आम) 


विरह रस के मंत्र कहिए क्‍यों चले संसार । 
कुछ कहत यह एक प्रगटत, अति भरयो हुंकार ॥ 
प्रेम भजन न नेकु जाके जाय क्यों समुझाय । 
सु प्रभु मन यहे आनी ब्रजहि देह पठाय॥ 
सूर द्वारा रचित भ्रमरगीत का उद्द श्य था-- गुणहीनब्रह्या के वल भावना 
की उपज है; अर्थात्‌ वह जनता के किसी काम नहीं आ सकता । हमारे क्रिया- 
त्मक जीवन में उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती । इसी तथ्य की पुष्टि 
और स्पष्टीकरण के लिए सूर ने भ्रमरगीत की अवतारणा की थी।' सूर 
मूलतः भक्त कवि थे और यही कारण है कि उन्होने निगुण के स्थान पर 
सगुण की, निराकार के स्थान पर साकार ब्रह्म की उपासना श्रेयस्कर समझी । 
तभी तो सूर कहते हैं-- 'अविगत गति कछु कहत न आवे ।' ब्रज पहुँचने पर 
उद्धव विरहातुर गोपियों को श्रीकृष्ण की प्रेम-पाती देते हैं जिसे देखकर-- 
निरखत अंक स्याम सुन्दर के बार बार लावति छाती । 
लोचन जल, कागद, मसि मिल के, ह्वै गई स्याम, स्थाम की पाती ॥ 
उद्धव पुनः निगुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं। उद्धव के ज्ञानोप- 
देशों के उत्तर में गोपियाँ स्पष्टतः कह देती हैं-- 
निगुं न कौन देश को वासी । 
मधुकर हुँसि समुझाय सौंह दे बुझत सांच न हाँसी ॥ 
उद्धव गोपियों की इस विरह-व्यथा से पुनः द्रवित हो जाते हैं, किन्तु मत 
नहीं ह रते । वे पुनः गोपियों से कहते हैं कि, “हे गोपियो, तुम अपना मन 
श्रीकृष्ण से हटाकर निर्गुण ब्रह्म में लगाओ । निगुण और निराकार ब्रह्मा हैं 
एकमात्र सत्य है ।” गोपियाूँ अपनी विवशता दर्शाते हुए कहती हैं-- 
ऊधो मन नाही दस बीस। 
एक हुतो सो गयो स्याम संग, को आराधे ईस । 


x 26 xX 
ऊधो मन ताहि हाथ हमारे । 


रथ चढ़ाय हरि संग ले गये, मथुरा सबै सिधारे । 
सूर के भ्रमगीत का समग्र आकलन करते हुए एक विद्वानआलोचक कहते 
हैं--“सूर के भ्रमरगीत की सबसे बड़ी विशेषता उसमें भावनाओं का स्वाभा- 


( २७ ) 


बिक प्रभाव है....उद्धव-गोपियों का यह संवाद सेकड़ों पदों में कभी अपने 
भोलेपन, कभी व्यंग्य और कभी तर्को और भक्ति-भावना के सोपानों पर 
आरोहण करता हुआ पाठकों का मनोरंजन करता है ।* 
खमरगीत-परम्परा में सूरदास के पश्चात्‌ नन्ददास का नाम उल्लेखनीय 
है। सूर और नन्ददास के भ्रमर-गीतों का आधारभूत अन्तर यह है कि 
नन्ददास की गोपियो का मानसिक स्तर सूर की गोपियों से कहीं ऊँचा है । 
सूर की गोपियों में वह वाक्चातुयं, तकंशक्ति नहीं दीखती जोकि नन्ददास 
की गोपियो में आद्योपान्त उपलब्ध है । नन्ददास का भ्रमरगीत दो भागों में 
बँटा है--प्रथम भाग में उद्धव-गोपी-संवाद है तो दूसरे भाग में गोपियों की 
विरह-व्यथा का वर्णन है । प्रथम भाग में नन्ददास का वौद्धिक एवं तार्किक रूप 
उभर कर आता है, जबकि उत्तराद्ध में कवि मानवीय भावों के एक सफल 
चितेरै के रूप में उपस्थित होते हैं । नन्ददास की ज्ञान मण्डिता एव तर्कशास्त्र 
में निष्णात गोपियां रसात्मकता से दूर बौडिकता एवं ज्ञान वृत्ति में ही खोई 
रहती हैं । नन्ददास के श्रमरपीत की विदूषी गोवियों की ताकिक शक्ति का 
परिचय प्राप्त करने से लिए दो-एक उदाहरण: दिए जा सकते हैं । जब 
उद्धव गोपियों को निगुण ब्रह्म को उपासना करने को कहते हैं तो वे उत्तर 
में कहती हैं-- 
जो मुख नाहित हुतो कहो किन माखन खायो ? 
पायन बिनु गो संग कहौ बन-बन को धायो ? 
आँखिन में अंजन दियो, गोवर्धन लयो हाथ। 
नन्द जसोदा पूत हैं कुंवर कान्ह व्रजनाथ। 
सखा सुनु स्याम के । 
सूर और नन्ददास के अतिरिक्त अष्टछाप के प्रायः सभी कवियों ने भ्रमरगीत 
परम्परा में अपना-अपता योगदान दिया है, किन्तु अधिकांशतः स्फुट छंद ही 
लिखने के कारण और साथ ही उनके इन छ्दों का भूल स्वर सुर और नन्द- 
दास के भ्रमरगीतो जैसा ही होते के कारण उनके सम्बन्ध में कुछ कहने की 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 
कृष्ण भक्त कवियों के पश्चात्‌ राम भक्ति कवि तुलसीदास ने भी भ्रमर- 
गीतों की परम्परा को आगे बढ़ाया और क्रृष्ण गीतावली' की रचना की । 
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तुलसी के भ्रमरगीत-विषथक प्रसंग की विशेषता यह है कि उनकी गोपियां 
सुस्थापित मर्यादाओं एवं मान्यताओं में बँधी रहती हैं । उनके प्रत्येक आचरण 
पर संयम का पहरा रहता है । उनकी गोपियाँ मुलतः शालीनता एवं विनय- 
शीलता से बँधी रहती हैं। तुलसी के उपरान्त रीतिकलीन कवियों का युग 
आता है । रीतिकालीन कवियों ने भ्रमरगीत के नाम पर कृष्ण और गोपी 
प्रसंग को सस्ते श्छ गारिक चित्रों में बाँधने का प्रयास किया है । रीतिकालीन 
कवियों ने वस्तुतः भ्रमरगीत की पावन परम्परा को उसी भाँति विक्त उवं 
कलुषित कर दिया जिस प्रकार उन्होंने तत्कालीन कबिता के मूल स्वर को ही 
घोर श्र गारपरक बना दिया था । इस सम्बन्ध में एक विद्वान आलोचक के ये 
शब्द उल्लेख्य हैं : “यह प्रसंग नायिका-भेद तथा “अन्य संचारी 'के चक्कर में 
पड़कर अपना सौन्दर्य और विशिष्टता खो बैठा है। फरेवल 'मधुप' अथवा 
“मधकर जैसे शब्दों का प्रयोग देखकर ही इनकी गणना इस प्रसंग में करनी 
पड़ती है अन्यथा इनमें उक्ति चमत्कार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
मिलता । “भ्रमरगीत' के मूल स्वर की इनमें कहीं भी ध्वनि नहीं 
मिलती ।....रीतिकालीन इन कवियों में उक्ति वैचित्र्य है, प्रसंगों की नवीच 
उद्भावनाए हैं, परन्तु भक्ति की वह गहनता नहीं जो सुर के भ्रमरगीत' 
प्रसंग के सैकड़ों पदों को एक साँस में पढ़ने या सुनने के लिए बाध्य कर 
देती है ।” 

रीतिकाल के पश्चात्‌ आधुनिक युग में पुनः भ्रमरगीत परम्परा को बल 
मिला । आधिनक युग में भ्रमरगीत परम्परा के निर्माताओं में सत्यनारायण 
'कविरत्न', हरिऔध और अन्ततः उद्धव-शतक के रचयिता कवि जगन्नाथ दास 
रत्नाकर के नाम उल्लेखनीय हैं । सत्यनारायण कविरत्न जी का 'भ्रमरदूत' 
परम्परागत भ्रमरगीतों से एकदम भिन्न आधार पर स्थित है। इन्होंने निगु ण- 
सगूण, भक्तिज्ञान आदि की दार्शनिक गुत्थियों को सुलझाने के स्थान पर अपने 
युग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक नितान्त नई आधार भूमि 
प्रस्तुत की है । कविरत्त के भ्रमरदूत की कथा भी नितान्त मौलिक ढंग की 
है । यहाँ स्वयं श्रीकृष्ण भ्रमर का रूप धारण करते हैं और वे मथुरा से गोकूल 
न जाकर गोकुल से मथुरा जाते हैं । भ्रमर रूप में श्रीकृष्ण अपना नहीं अपितु 
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माँ यशोदा का संदेश लेकर जाते हैं । कविरत्न जी के भ्रमर दूत की विशेषताओं 
का वर्णन करते हुए एक विद्वान आलोचक कहते हैं --“कविरत्न जी ने माता 
यशोदा के व्यक्तित्व का बड़ा विराट स्वरूप चित्रित किया है । उनमें उन्होंने 
भारत माता के दर्शन किए हैं और इस प्रकार अपने सुख-उुख से भारत माता 
के सुख-दुखों की व्यंजना की है। यशोदा का दुख देश-व्यापी दुख के रूप में 
अवतरित हुआ है ।” 


कविवर हरिऔध ने इस प्रसंग को नितान्त नये परिवेश में प्रस्तुत किया 
है । हरिऔध के श्रीकृष्ण मक्खन चुराने वाले, गोपियो से छेड़छाड़ करनेवाले 
अथवा वेभव-विलास में विचरने वाले श्रीकृष्ण नहीं हैं, अपितु उनके भीतर 
लोक कल्याण की पुनीत भावना से आपूरित एक लोक सेवक का उदात्त रूप 
उभर कर आया है । हरिऔध के श्रीकृष्ण जन कल्याण में प्रवृत्त हैं, यही उनका 
जीवन-दर्शन है, यही उनकी एकमात्र कामना । यही स्थिति श्रीकृष्ण की गोपि- 
काओं की भी है। वे भी श्रीकृष्ण की भाँति जनसेवा के पुनीत लक्ष्य को लेकर 
चलती हैं । स्वदेश प्रेम और लोकसेवा उनके जीवन-दर्शन की धुरी है। स्वभा- 
वतः लोक सेवा और स्वदेश प्रेम के स्वर में डूबा हुआ उनका यह प्रसंग सरस 
और आकर्षक नहीं बन पड़ा है। इस परम्परा का अन्तिम उल्लेखनीय ग्रन्थ 
कवि जगन्नाथ दास रत्माकर द्वारा विचरित-उद्धव शतक है। सूर से प्रारम्भ 
हुई प्रपरगीत-परम्परा का निर्वाह या तो नन्ददास ने किया था या उसके 
बाद कवि रत्नाकर ने किया है। इस प्रकार प्रमरगीत-परम्परा में सूर, नन्द- 
दास और रत्नाकर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । तीनों कवियों की 
श्रमरगीत विषयक कृतियों में श्रीकृष्ण और गोपियों के चरित्रांकन में अन्तर 
है। सूर और नन्ददास एक विशेष सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के निमित्त 
इस परम्परा में आए थे । उनके श्रीकृष्ण गोपियों की भांति बिरहातुर, विरहः 
विदग्ध और व्यथित नहीं दीखते। उद्धव-शतक के कवि ने श्रीकृष्ण को भी 
गोपियों की भाँति ही विरह व्यथित और विरहातुर अंकित किया है। परि- 
णामतः सूर और नन्ददास के भ्रमरमीतों सें गोपियों की विरह-व्यथा उभर 
कर आई है । श्रीकृष्ण का व्यक्तित्व तो बिल्कुल ही उपेक्षित सा हो गया है । 
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कवि रत्नाकर ने उद्धव और गोपियो के संवाद कतिपय स्थलों पर मनो- 
वैज्ञानिकता का स्पर्श देकर अभिव्यक्ति को अत्यन्त सशक्त और प्रभावोत्पादक 
बना दिया है । इस समूचे प्रसंग में कवि ते प्रेम की महत्ता का दिग्दर्शन कराया 
है । प्रेम का पवित्र आलोक सारे उद्धव शतक पर छाया हुआ है। ज्ञान और 
योग की बारीकयाँ, प्रेम की चकाचौंध में अर्थ हीन ओर निस्सार दीखती हैं। 

कतिपय स्थलों पर कवि रत्नाकर भ्रमरगीत की सुस्थापित परम्परा से 
विलग भी हुए हैं । ब्रज की गोपियाँ सीधे ही उद्धव से वार्तालाप करती हैं, नाना 
प्रकार के उपालम्भ देती हैं, खूब खरी खोटी सुनाती हैं, किन्तु भ्रमर के व्याज 
से नहीं । उद्धव और गोपियों के मध्य 'भ्रमर' का कोई अस्तित्व नहीं है और 
कहना न होगा कि इस प्रकार कवि ने उद्धव गोपी संवाद को और अधिक 
स्वाभाविकता तथा प्रभावोत्पादकता प्रदान की है । 

निष्कर्षतः कहा जा सकता कि कविवर रत्नाकर जैसे भावप्रवण कवि ने 
उद्धव-शतक में एक पुरातन कथा को नितान्त नये आयाम में प्रस्तुत किया है । 
एक विद्वान आलोचक के शब्दों में--“उद्वव-शतक उनके (रत्नाकरजी के) 
भावुक हृदय की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। एक अति संक्षिप्त कथानक को 
अपनी कवि-मेवा से उन्होंने जो भव्य रूप रूप प्रदान किया, वेसा भक्त सूर 
और नन्ददास के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सका । फिर भी रत्नाकर का 
उद्धव-शतक कई हृष्टियों से अपनी परम्परा के इन पूर्ववर्ती कवियों की रच- 
नाओं से भिन्नता लिए हुए हैं । ये भिन्नताएँ सर्वथा गुणगत न होते हुए अपने 
मात्रा-भेद में ही विविध विशिष्टताओं से युक्त हैं। यही कारण है कि उद्धव 
शतक अपने सहृदय पाठकों का इतना प्रिय काव्य ग्रन्थ बन सका ।” 


उद्धव-शतक : टीका 


मंगलाचरण 

(१) जासों जाति विषय-विषाद की बिवाई बेगि 

शब्दार्थ--जासौं == जिससे । बिवाई =पेरों का फट जाना । बेगि=शीध्र। 
चोप ==उत्साह । चिकनाई ==स्तिग्धता । चारु=सुन्दर । गहिबो करे= ग्रह 
करता रहे । कवित्त --काव्य । वरस्स्श्रे ष्ठ । व्यंजन = व्यंजन; वर्ण । जोति= 
ज्योति; प्रकाश । जागति = जाग्रत अर्यात्‌ प्रज्वलित होती है । अनूप = भद्रि 
तीय । तम-तोम = अज्ञान-समूह । दहिबो करे ">जल जाता है। जयति=जय 
हो । जन=भक्त । रावरी =आपकी । लहिवो करे ==प्राप्त किया करे । 

प्रसंग--इस मंगलाचरण में कवि यशोदानन्दन श्रीकृष्ण के आशीर्वाद की 
कामना करता है । क्योंकि, उसकी यह धारणा है कि उनका अनुग्र होने पर 
जिस काव्य की रचना होगी वह श्रे ष्ठ, उदात्त और गरिमामय होगा । कवि 
का यह विश्वास है कि इष्टदेव की कृपा से मन के ऊपर छाया हुआ अज्ञान रूपी 
अन्धकार नष्ट हो जाता है अतः इष्टदेव का अनुग्रह आवश्यक है । इस .पद में 
अन्तिम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द सनेह' श्लिष्ट है अतः इस पद के दो अथं हो 
सकते हैं । एक शब्द में 'संनेह' का आशय घृत से और दूसरे अथ में भगवद्‌ 
प्रेम से है 

व्याख्या--(१) जिससे इन्द्रियजन्य दुख विषाद्‌ रूपी बिबाई शीघ्र ही दूर 
हो जाती है और मनोहर चित्त स्निग्धता को प्राप्त करता है। (२) कवि 
रत्नाकर कहते हैं कि जिससे श्रेष्ठ कविता रूपी व्यंजनों का स्वाद सौगुना 
बढ़ जाता है । (३) जिससे मन-मन्दिर में अनौखी ज्योति प्रज्वलित हो जाती 
है और बिकट अज्ञान रूपी अंधकार का समूह नष्ट हो जाता है (४) हे 
यशोदा के प्रिय पुत्र श्री कृष्ण ! आपकी कृपा से इस भक्त को वही स्नेह 
(भगवद्‌-प्रेम अथवा इत) प्राप्त होता रहे। 

(घत के अर्थों में)--अपने इष्टदेव को सम्बोधित करते हुए कवि कहता 
है कि हैं यशोदानन्द श्री कुष्ण आपकी जय हो ! अपकी अनुकम्पा से यह भक्त 
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घृत प्राप्त करता रहे ताकि इन्द्रिय जन्य कष्ट परो में पड़ी हुई बिबाई शीघ्र ही 
दूर हो जाए और इस भक्त का हृदय स्निग्धता के कारण दुःखों से मुक्ति प्राप्त 
कर सके । हे कृष्ण, जिस छत के कारण मन-मन्दिर में अनोखा प्रकाश चमचमा 
उठता हैं और इस अज्ञान रूपी अंधकार का समूह नष्ट हो जाता है, वही घृत 
आपकी कृपा से भक्त को प्राप्त होता रहे । (भगवद्‌-प्रेम के अर्थों में)-हें 
यशोदानन्द श्री कृष्ण आपकी जय हो ! हे श्री कृष्ण, जिस भगवद्‌-प्रेम विषय- 
जन्य दुख दूर हो जाते हैं और मानव-मन उत्साह एवं स्निग्धता को प्राप्त करता 
है, आपकी कृपा से यह भक्त उसी भगवदु-प्रैम को प्राप्त करे । है गोपाल, आपसे 
यह विनती है कि इस भक्त को उसी भगवद्‌ प्रेम का दान दें जिसके प्राप्त होने पर 
रची गई कविता सौगुनी अधिक मधुर और उदात्त बन जाती हैं । जिस भगवद्‌- 
प्रेम के कारण मन्दिर में एक अनोखी ज्योति चमचमा उठती है और अज्ञान 
रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, हे यशोदानन्द, इस भक्त पर कृषा कर और 
उसी भगवदु-प्रेम का दान दो । 

तिर _(१) अलंकार--(क) सम्पूर्ण कवित्त में श्लेष परिपुष्ट रूपक । 

(ख) पहले और तीसरे चरण में अनुप्रास । 
(ग) सनेह' शब्द में श्लेष अलंकार । 
(घ) 'गुपाल' शब्द में परिकरांकुर अलंकार । 

७2 (२) हिन्दी के मध्ययुगीन काव्य का आरम्भ प्रायशः मंगलाचरण से किया 
जाता है । कवि रत्नाकर ने इसी परम्परा का निर्वाह करते हुए मंगलाचरण 
से काव्यारम्भ किया है ) शास्त्रकारों ने मंगलाचरण तीन प्रकार का बताया है 
(क) वस्तुनिर्देशात्मक {ः आशीवार्दात्मक तथा (ग) ग्रुणनिर्देशात्मक । इस 
मंगलाचरण में ये तीनों तत्व उपलब्ध हैं। वस्तु निर्देशन-कृष्ण काव्य के 
आधारभूत तत्व भगवदु-प्रेम अर्थात्‌ स्नेह, आशीर्वाद--जयति जसोमति लाईिले 
गुपाल, गुणनिर्देशन-क्कष्ण प्रेम का गुणगान । 

(३) मंगलाचरण में ही कवि ने अपने काव्य का उद्देश्य सुस्पष्ट कर दिया 
है । कवि ज्ञान का नहीं अपितु, इष्टदेव के प्रति प्रेम और भक्तिका पक्षधर 
है । ज्ञान पर भक्ति की विजय ही उद्धव-शतक तथा ज्रमरगीत परस्परा की 
एक मात्र उपलब्धि रही है । 
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[. (४) कवि ने पुष्टिमार्गीय भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है। इष्टदेव 
की कृपा से भक्त के सारे काम सरते हैं । 
श्री उद्धव को मथुरा से ब्रज भेजते समय के कवित्त 
(२) न्हात जमुना में जलजात एक देख्यो जात 
शब्दार्थ--जलजात -- कमल । जातञ=जाता हुआ । अध-ऊरध ==नीचे 
तथा उपर का भाग । उमहि=उमंग सहित । गहि==पकड़ लिया । ताहि= 
उसे । बास-वासना =सू घने की इच्छा । नेंकु=तनिक । घूमि ==चक्कर खाकर 
पाय परे उपरि=पांव लड़खड़ा गए । अभाय==व्यग्रता । ढ्वोकस्स्दो एक । 
कोर =तोता । औचक =अचानक । 
प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने कथाक्रम का आरम्भ किया है जो कि 
वस्तुतः ही नाटकीय वन पड़ा है । कवि ने स्मृति-जन्य वेदना को साकार कर 
दिया है । 
व्याख्या--(१) कवि कहता है कि एक दिन यमुना में स्नान करते हुए 
श्रीकृष्ण ने एक ऐसा कमल बहते हुए देखा जिसका नीचे और ऊपर का भाग 
अपेक्षतया अधिक मुरझाया हुआ था । (२) कवि कहता है कि श्रीकृष्ण ने 
उमंगित होकर उस कमल को थाम लिया और सूघने की इच्छा से उसे अपनी 
नासिका के निकट ले गए । (३) जैले ही उन्होंने उस कमल को अपनी नासिका 
से लगाया वैसे ही उन्हें चक्कर आ गए और वे संजज्ञाशून्य होकर धरती पर 
गिर पड़े । उनके पैर लड़खड़ा गए थे और उनके मुखमण्डल पर व्यग्रता छा 
गई थी । (४) उनके मित्र उद्धव उन्हें यमुना के किनारे पर ले आए और जब 
दो घड़ी बाद वहीं एक तोते ने राधा का नाम उच्चारित किया तो उन्हें चेतना 
लौट आई । अचानक ही राधा का नाम सुनकर वे पुनः चेतन हो उठे । 
विशेष--( १) अलंका र--[क) स्मरण अलंकार । 
(ख) 'जलजात एक देख्यो जात' में सभंगपद यमक अलंकार । 
टंग) पहले चरण में अनुप्रास अलंकार । 
(घ) पदमेत्री । 
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( ME कवित्त में कवि ने श्रीकृष्ण की स्मृति-जन्य बेदना को साकार 
कर दिया है ) उद्धवशतक की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता तुल्यानुराग है 
जिसका आद्योपान्त सफल निर्वाह हुआ है। श्री कृष्ण के वियोग में केवल 
ब्रज की गोपियाँ ही व्यथित नहीं हैं, अपितु श्री कुष्ण भी बराबर बिरहा- 
तुर हैं और दुखी हैं । प्रेम की पीड़ा दोनों ओर है और वह भी एक दूसरे से 
होड़ करती हुई । 

(३) इस कवित्त में जाको अध-ऊरव मुरझायौ है! पंक्ति की व्याख्या को 
लेकर विद्वानों में प्रर्याप्त मतभेद है । कमल के नीचे और ऊपर के भाग के 
मुरक्षाये होने के संबंध में दो विद्वानों के मत निम्नानुसार हैं - 

(क) उद्धवशतक मीमांसा के अनुसार--इस कमल के बीच के भाग की 
सरसता का कारण यह था कि राधिका ने अपने दोनों हाथों से इसी पुष्प को 
इस प्रकार ग्रहण किया था जिससे कि उंगलियाँ पुष्प पर कुछ तो ऊपर भौर 
कुछ नीचे पड़ीं । सोभाग्य से कमल का मध्यवती अंश उनकी वियोग-संतप्त 
उंगलियों से अस्पृश्य ही रहा और इस प्रकार से इस कमल में दो स्थानों पर 
मुरझायापन प्रतीत होता था, ऊपर और नीचे, बीच में नहीं । 

(ख) उद्धवशतक विवेचन और व्याख्या के अनुसार--प्रथम चरण में 
कमल के नीचे ऊपर के भाग के मुरझाये पन को लेकर अनेक प्रकार की बातें 
कही जाती हैं । कहा जाता है कि मुरझाये कमल की योजना करके कवि ने 
कला और सौन्दर्य की उपेक्षा की है, किन्तु वास्तविकता इसके विरुद्ध है, क्योंकि 
कृष्ण-वियोग विधुर राधिका की श्रीहीन अवस्था का चित्र खड़ा करने के लिए 
मुरझाये हुए कमल की योजना ही काव्योपयुक्त हो सकती थी । पुरझाए 
हुए कमल से मुरझाई हुई राधिका की ओर कवि ने संकेत दिया हैँ । 

अधिकतर विद्वान दूसरी बात के पक्ष में है, ग्योकि पहली बात भौगोलिक 
तथा अन्य कई कारणों से बहुत तर्कोचित प्रतीत नहीं होती । 

(४) इस कवित्त में विभिन्न अनुभावों तथा 'प्रणय” सात्विक अनुभाव की 
सुन्दर योजना देखी जा सकती है । 

(५) चौथी पंक्ति मैं प्रयुक्त 'नैकु' शब्द के प्रयोग से कवि ने यह बताने 
का प्रयास किया है कि राधा और श्रीकृष्ण आपस में एक दूसरे के कितने 
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अधिक निकट हैं तभी तो कमल के पुष्प को तनिक सा नासिका के साथ लगाने 
मात्र से ही श्रीकृष्ण चेतनाशून्य हो गए । 

(६) नायिका राधा का चित्रण पद्मगन्धा नायिका के रूप में हुआ है तभी 
तो राधा द्वारा सूबे हुए कमल को नामिका के निकट ले जाते ही श्रीकृष्ण 
को राधा की स्मृति हो आई । 

(३) आए भुज-बन्ध दए उद्धब-सखा क कंध 

शब्दार्थ--भुजबन्ध ==गले में हाथ डाले हुए । पाथ== पैर । बुझे = पूछना । 
अचैन =व्याकुलता । कंज==कमल । मंजु= मनोहारी । कदली-वन ==केले के 
पेड़ों का वन । मतंग==हाथी । लौंच्ख्की भाँति । मताए"-मस्त हो गए हैं। 
नीके ==भली भाँति । नेह==स्नेह, प्रेम । 

प्रसंग--प्रस्तुत कवित्त में कवि ने एक विरह विदग्ध प्रेमी की अन्तर्बाह्य 
स्थिति का अत्यन्त मामिक वर्णन किया है। मुरझाए हुए कमल को सू घने 
मात्र से संज्ञाशून्य हुए श्रीकृष्ण की चेतना तोते द्वारा उच्चरित 'राधा' नाम 
सुनकर ही लौटी । चेतना लौटने पर भी उनकी शारीरिक और मानसिक 
स्थिति स्थिर नहीं हो पाई । उसी व्यग्रता और कथा का वर्णन इस कवित्त में 
किया गया है। 

व्याख्या-(१) श्री कृष्ण के परमसखा उद्धव उनके गले में बाहे डालकर 
उन्हें ले आए किन्तु अभी तक भी कृष्ण पुरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाये हैं । 
उद्धव का सहारा पाकर भी मार्ग में उनके पैर डगमगा रहे हैं। (२) कवि 
रत्ताकर कहते हैं कि श्रीकृष्ण अभी भी व्यथित हैं और यही कारण है कि 
उनसे कुछ पूछने पर भी न तो वे कुछ बोलते हैं न आँखें ही खोलते हैं । उनके 
मन की व्याकुलता बराबर बनी हुई है । (३) कवि कहता है कि ऐसे श्रीकृष्ण 
को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मुरझाए हुए कमल में राधा फे शरीर की 
सुगंधि का पान करके वे उसी प्रकार उन्मत्त हो गए हैं जैसे कि केले के वन का 
ध्यान करके हाथी मस्त हो जाते हैं । (४) यू तो,श्रीकृष्ण यमुना में स्नान करते 
गए थे किन्तु लगता ऐसा है कि वे नए सिरे से प्रेम की गंगा में अच्छी तरह 
नहा आए हैं। 

विशेष--(१) अलंकार (क) स्मरण अलंकार । 

(ख) तीसरे चरण में अनुप्रास अलंकार । 
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ग) अन्तिम चरण में अनुप्रास अलंकार । 
घ) अन्तिम चरण में ही विषम अलंकार । 
ङ) सभंगपद यमक--डगमग-मग । 

(च) पद-मेत्री । 

(२) इस कवित्त में रत्नाकर की भाषा की चित्रोपमता देखते ही 
बनती है । कवि श्रीकृष्ण की विरह-कथा का वर्णन नहीं करता, अपितु श्रीकृष्ण 
की मन:स्थिति और डगमगाते पांवों के वर्णन से ही उनके चित्त में छाए हुए 
'अचैन' से साकार कर देता है । सम्पूर्ण कवित्त को पढ़कर श्रीकृष्ण की अन्त- 
बाह्य स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। 

(३) तीसरे चरण की पंक्ति 'पाइ बहे कंज में सुगन्ध राधिका को मंजु 
के सम्बन्ध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है । इस पंक्ति का अर्थ अधिकतर विद्वान 
इस प्रकार करते हैं कि “राधा ने किसी कमल को सूघ कर यमुना में फेक 
दिया होगा और और वही कमल श्रीकृष्ण के हाथ लगा होगा और इस कारण 
श्रीकृष्ण द्वारा कमल को सू घने से राधिका के शरीर की गंध का आस्वाद हुआ 
होगा । जिसके परिणामस्वरूप श्रीकृष्ण संज्ञाशुन्य हो कर गिर पड़े थे । वस्तुतः 
यह अर्थं दूर की कौडी लाने के बराबर है। इस सम्बन्ध में एक विद्वान 
आलोचक का निम्नलिखित मत अधिक तकंसम्मत ओर बुद्धिमत्तापुर्ण लगता 
है--'इसमें विवादग्रस्त अंश है 'सुगन्ध राधिका को' इसका भाव इस भांति 
समझा जाता है--राधा ने उस कमल को सूंघकर फेंक दिया होगा । वह बहुता 
बहता मधुपुरी में पहुँचा गया । राधा के सूघने से उसमें राधा की सुगन्ध आ 
गई । इस प्रकार अर्थ करके आक्षेपों की लड़ी बाँध दी जाती है। पर कवि का 
तात्पर्यं यह नहीं है ।-उस कमल में जैसी सुगंध है वैसी राधा के शरीर में रही 
होगी । श्रीकृष्ण को उस सुगंध से राधा का स्मरण हो जाता है। 'की' का भाव 
वही से नहीं है, 'की-सी' से है। सहश वस्तु को देखने, सू घने आदि से सहंश 
का स्मरण हो आना स्वाभाविक ही है । हमारे यहाँ की काव्यरीति के परिचित 
लोगों के लिए तो इसमें कोई ऐसी चौंकने की बात नहीं है। 'स्मरण' में ऐसी 
योजना प्रायः होती ही रहती है। यहाँ भाव और अलंकार--दोनों मिल 
गए हैं ।' 
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(४) देखि दुरि ही तें दौरि पौरि लगि भेटि ल्याइ 
शब्बार्थ--दौरिन्स्दौइकर । पौरि८"-द्वार । सांसनि-समेटि-निश्वासों 
को दबाकर । गुनन==सोचना, विचारना । अकुलानि>>व्याकुलता । उठानि= 
आरम्भ । तोलौं==तब तक । मिचिन््संध जाना । ह्वँ ==होकर । 
प्रसंग -- उद्धव अपने मित्र श्रीकृष्ण को उनके राजमहल में छोड़ आए थे । 
उद्धव में श्रीकृष्ण की इस कामुकता का कारण जानने की उत्सुकता स्वाभाविक 
थी अतः कुछ समय पश्चात्‌ उद्धव अपने मित्र का कुशलक्षेम पूछने के लिए 
राजमहल गए । उद्धव को देखते ही श्रीकृष्ण उनके स्वागताथे द्वार तक आते 
हैं और फिर अपनी व्यथा कह कर अपने मन का भार भी हल्का करना चाहते 
हैं किन्तु संकोचवश वे ऐसा नहीं कर पाते । 
व्याख्या--(१) उद्धव को दूर से आता हुआ देखते ही श्रीकृष्ण उनके 
स्वागतार्थ द्वार पर आ जाते हैं, उनसे गले मिलते हैं और उन्हें आसन देते 
हैं। अपने मित्र की उपस्थिति में वे अपने दीघं निश्श्वासों को रोके रहते हैं । 
(२) कवि रत्नाकर कहते हैं कि श्रीकृष्ण उस समय अपनी कामुकता के कारण 
भूले हुए, खोए हुए से लग रहे थे । वे मन में यही सोचने लगे कि (३) अपने 
मन की व्यथा के सम्बन्ध में उद्धव से क्या कहूँ, कहाँ तक कहूँ और यदि कहुँ 
भी तो कहाँ से आरम्भ करूँ। (४) वे अभी इसी प्रकार चिन्तन में लीन थे कि 
अत्यधिक व्यग्रता के कारण उनके भीतर ही व्यथा से उनका गला रुध गया, 
और वह व्यथा आँखों से बहने वाले अश्नुओं में साकार हो गई। 
विशेष--(१) अलंकार--(क) अत्मिम चरण में काव्यलिग अलंकार । 
(ख) अन्तिम चरण में ही उत्प्रेक्षा अलंकार । 
(ग) पदमेत्री । 
(घ) अनुप्रास अलंकार । 
(ङ) अन्तिम दो चरणों में पर्यायोक्त । 
(२) कहा कहैं ऊधौ सौं कहैं हें तो कहाँ लं कह 
कैसे कहैं कहैं पुनि कौन सी उठानि तें 
इन पंक्तियों में श्रीकृष्ण के भीतर का अन्तढ्व नर और विरह-व्यथा साकार 
हो उठी है । हृदय की व्याकुलता का इतना मार्मिक वर्णन सहज ही उपलब्ध 
नहीं है । 
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(३) कवि ने अनुभावों और सात्विक अनुभावों के सहारे श्रीकृष्ण कौ 
अन्तद्व न्द्वात्मक मनःस्थिति का अत्यन्त सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है । 
(४) कथाक्रम की हृष्टि से यह कवित्त पहले तीन कवित्तों से असम्बद्ध 
बन गया है, जिससे काव्य की प्रबन्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 
(५) 'मिचि' शब्द में श्रीकृष्ण की मानसिक व्यथा का वर्णेन अत्यन्त 
स्वाभाविक एवं प्रभावोत्पादक बन पड़ा है । 
(५) विरह-बिथा की कथा अकथ अथाह महा 
शब्दार्थ--बि रह-बिथा विरह व्यथा । अकथ=अकथनीय । प्रबीन == 
कुशल । बुझावन=समझाना । कहन-हेत=कहने के लिए । गहबरि==र्क्र 
गया । भभरि==उमड़ कर | चुचाइ==टपकना । पुतरीनि =पुतलियाँ । बैननि = 
वाणी से । 
प्रसंग--इस कवित्त में भी कवि ने श्रीकृष्ण के भीतर की व्याकूलता की 
अकथनीयता का वर्णत किया है । विरह-व्यथा की अभिव्यक्ति बहुत कठिन होती 
है । मन की तहों के नीचे दबी हुई पीड़ा सहज ही उद्बुद्ध नहीं हो पाती । इस 
कवित्त में श्रीकृष्ण अपनी व्यथा की कथा ब्रज की गोपियों तक पहुँचाने का 
उपक्रम भी करते है । 
व्याख्या--(१) कवि कहता है कि विरह-कथा अनिर्वचनीय होती है; यहाँ 
तक कि श्रेष्ठतम कवि भी इस कथा को अभिव्यक्ति देने में असफल रहते हैं । 
(२) कवि रत्नाकर कहते हैं कि जैसे ही श्रीकृष्ण अपनी इस मनोव्यथा को ब्रज 
की गोपियों को समझाने के लिए उद्धव से कहने लगे (२) त्योंही उनका गला 
रुध गया और प्रेमे की कथा सहसा ही उन पुतलियो से फुट पड़ी (४) उन्होंने 
अपनी विरह कथा का कुछ अंश तो वाणी से कहा, कुछ आँखों से ओर जो 
शेष रह गया उसे हिचकियों से कह दिथा । 
विशेष--(१) अलंकार--(क) अन्तिम चरण में विषम अलंकार । 
(क) तीसरे चरण में पर्यायोक्ति अलंकार । 
(ख) पदमेत्री । 
(ग) अनुप्रास । 
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(२) इस कवित्त में विरह व्यथा की अनिर्वचनीयता का अत्यन्त सजीव वर्णन 
किया गया है । विरह-व्यथा वस्तुतः कहे नहीं कही जाती । विश्व के महानतम 
कवियों ने अपने अपने ढंग से विरह व्यथा का वर्णन किया है। फिर भी यह 
कथा अधूरी है । ब्यथा केवल शब्दों में नहीं, नयतों और विविध भंगिमाओं से 
भी व्यक्त की जाती है । प्रस्तुत कवित्त में कृष्ण ने अपनी व्यथा को हिचकियों 
में ढाल दिया है। 

(३) अनुभावों एवं सात्विक अनुभावों की सुन्दर योजना है । 

(४) ब्रजभाषा के कई स्थानीय शब्दों का प्रयोग उल्लेख्य है-- 

... चुचाइ,पुतरीनि, रही सही, सोऊ, गहबरि तथा भभरि। 

0) नंद औ जसोमति के प्रेम-पगे पालन को 

थं-प्रेम-पगे=प्रेम से परिपूर्ण । पालन=पालन पोषण । लालन = 
दुलारना । लालच==लालसा। सुधाकर = चन््र। प्रभा = ज्योति । मढी = मण्डित। 
गुतगन = गुण समूह्‌ । कछारनि==नदी के नीचे हरी घरती । रंग=उत्सव। 
रस==केलि । रारनि तकरार । बिपिन बिहारिन =वन में भ्रमण । हंस = 
प्रबल लालसा । हुमसावती =जागत करती है । दिवेया-सुख-रसिति =सुख-राशि 
देने वाले । 

प्रसंग--इस कवित्त में श्रीकृष्ण ब्रज में बिताए हुए अपने बालपन के सुख- 
मय दिनों के सम्बन्ध में उद्धव को बताते हुए स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार करते 
हैं कि उन्हें माँ यशोदा का दुलार, यमुना तट पर की गई क्रीड़ाएँ, वन-विहार 
के आनन्द की सुखपूर्ण स्मृतियां कचोट रही हैं । 'ब्रजवासियों के साथ बिताये 
हुए सुखद क्षण श्रीकृष्ण को अचानक ही व्याकुल कर रहे हैं । 

व्याख्या-- (१) श्री कुष्ण अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि है उद्धव ! 
नन्द और माँ यशोदा के प्रेमयुक्त लालन-पालन ओर उनके 'दुलार भरे' पालन- 
पोषण की लालसा जगाती हुई, (२) कवि रत्नाकर कहते हैं कि चन्द्रमा की 
आभा से शोभित मृगनयनी गोपित्रों की शील गुण-राशि का गान करती हुई 
(३) यमुना के निचले तट पर की गई रास लीलाओं, उत्सवों तथा तकरारों 
और वन में भ्रमण की तीव्र लालसा को जाग्रत करती हुई (४) ब्रजवासियों 
की अतुलित सुख देने वाली स्मृतियाँ, हे उद्धव हमें नित्य आमन्त्रित करने आती 
हैं, अर्थात्‌ वहाँ की सुखद स्मृतियाँ हमें बुला रही हुँ । 
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बिशेष-(१) अलंकार--(क) सम्पूर्ण पद में स्मरण अलंकार । 
(ख) अनुप्राप्त । 
(ग) पदमैत्री । 

(२) इस कवित्त में कवि ने श्री कुष्ण की विरहावस्था का अत्यस्त सजीव 
वर्णन किया हैं । विरह की दुखपूर्णे घड़ियाँ प्रियजनों की सुखद स्मृतियों के 
बल पर ही कट पाती हैं। वियोगावस्था में स्मृति हो एकमात्र सम्बल होता है। 

(३) इस कवित्त में श्रीकृष्ण के प्रेम की व्यापकता का भी पुरा परिचय 
मिलता है । श्रीकृष्ण को केवल राधा से अथवा गोपियों से अथवा ब्रजवासियों 
से ही प्रेम नहीं है, अपितु उन्हें ब्रज के जमुना के कछारों एबं वनों के प्रति भी 
पूरा प्रेम है । 

(४) उद्धवशतक की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें वणित प्रेम उभय- 
पक्षीय है अर्थात्‌ प्रेम की पीड़ा केवल प्रेमी श्रीकृष्ण में ही नहीं, अपितु ब्रज की 
गोपियो में भी है दोनों ओर एक सी कसक देखी जा सकती है । प्रेम का ऐसा 
उभयपक्षीय वर्णन सहज ही अन्यत्र नहीं मिल पाता है । 

(५) ब्रज की स्मृति के तीन मुख्य आधार हूँ-नन्द यशोदा, ब्रज को 
गोपियाँ तथा वहाँ की प्राकृतिक सुषमा । श्रीकृष्ण के प्रेम की व्यापकता सहजतः 
इन तीनों तत्त्वों को अपने में समेटे हुए है । 

(६) साम्यभाव की हण्टि से 'रसाल' के उद्धवशतक का निम्न कवित्त 
उल्लेख्य है— 

(क) नन्द जसुदा के पुत प्रेम-पगे पालन की, 
लाड भरे लालन की लाला लुलाबे है। 
गोपिन के संग रस-रंग, रुचि रारि, रास 
राधिका की सुरति भुलाये न भुलावें है। 
ग्वालिन कें हास, उपहास ग्वाल-बालन के, 
न्रज-ब्रजवास के विलास हूँ बुलाबे हैं। 

(ख) विहारी का निम्न दोहा भी इस प्रकार का भाव लिए है— 

सघन कुञ्ज छाया सुखद, शीतल मन्द समीर । 
मन चलि जात अजों वहै, वा जमुता के तीर ॥ 


( %९ ७5) 


/) ७) ॥ न चारयो भाँति कोटिनि बिचार्‌यौ ताऊ 
ब्दीथं~चलत न चार्‌यौ --कोई उपाय काम न आना । कोटिनि= 
करोड़ों । तञस्स्तो भी । टारुयौ--हटाना । टसकत = खिसकना; हटना । 
दीली >- ग्रहण करने वाली । चाह «अनुराग । चिमटी->पकड़कर खींचने का 
एक औजार । कढ़त= निकलना । बिथरेन शिथिल पड़ गए। हुंच्त्भी। 
धारै=धारण करने पर । धक्षकत==नीचे की ओर घेंसना । बिलसनि=सूखद 
अनुभव । करेजे = कलेजे में । कसकत ==टीसता है । 

प्रसंग--इस कवित्त में श्रीकृष्ण ब्रज में बिताए अपने सुखपूणं दिनों की 
स्मतियों में खोए हैं। श्रीकृष्ण अपने मित्र उद्धव को बताते हैं कि यद्यपि 
मथुरा आने पर उन्हें भतुलित वैभव प्राप्त तथापि नन्द-यशोदा के वात्सल्य 
को वे भूल नहीं पा रहे हैं । समूचे ब्रज की स्मृति उनके हृदय में एक ऐसे 
काँटे की तरह चुभी हुई है जो कि निकाले नहीं निकलती । 

व्याख्या--(१) श्रीकृष्ण अपने सखा उद्धव को कहते हैं कि करोड़ों रूप से 
विचार किया, तो भी कोई उपाय नहीं दीख रहा । दाब-दाब कर थक गया 
किन्तु वह तो खिसकता ही नहीं है। (२) वसुदेव और देवकी की अत्यंत 
गहरी पकड़ वाली चिमटी से खींचा, किन्तु वह अपने स्थान से तनिक भी नहीं 
खिसकता । (३) हें उद्धव, वह किसी भी प्रकार नहीं निकलता, उसे निकालने 
के सारे उपाय विफल हो गए । घैय रूपी आँख के दुग्ध को रखने पर भी वह 
नहीं निकलता, हाय मैं क्या करूँ । (४) हे उद्धव, ब्रज में रहते हुए जो सुखद 
अनुभूति मुझे हुई है, वे मेरे हृदय में इतनी गहरी वेस गई है कि रात-दिन मेरे 
कलेजे में काँटे की चुभन होती रहती है । 

विशेष--(१) अलंकार (क) सम्पूर्ण कवित्त में सांगरूपक अलंकार। 

(ख) पुनरिक्त--दाबि दाबि । 

(ग) सभंगपद यमक ==चार्‌यौ विचार्‌यौ । 
(घ) अनुप्रास । 
(ङ) पदमैत्री । 
रि 





) अन्तिम चरण में पूर्णोपमा अलंकार । 
सिदिन काँटे लॉ करेजें कसकत है'--इस पंक्ति में कलेजे में काँटा 


(२) 


( ४२ ) 


चुभना मुहावरे का प्रयोग करके कवि ने विरही कृष्ण के हृदय की पीड़ा को 
साकार कर दिया है । 

(३) 'चलत न चार्‌यौ' में लोकोकित का प्रयोग । 

(४) ब्रज के स्थानीय प्रयोगों के कारण भावाभिव्पक्ति में प्रभावोत्पादक आ 
गई है । 

(५) 'वसुदेव-देवकी' की चाह चिमटी का प्रयोग, कवि की मौलिक उद्‌- 
भावना है । मथुरा आने पर श्री कृष्ण को वसुदेव-देवकी का अपार स्नेह मिला 
और उन्होंने सोचा कि इस ममत्व को पाकर वे ब्रज को भुला प्तकेंगे, किन्तु 
स्नेह रूपी वह चिमटी भी ब्रज की कसक भरी स्मृति से मुक्ति नहीं दिला सकी । 

(६) भावसाम्य--क्राँठे की चुभन का वर्णन विहारी के निम्न दोहे में भी 
मिलता है। 

नासा मोरि नचाय हग, करी कका की सौंह। 
काँटे सी कसकति हिये, वहै कटीली भोंह॥ 

(८) रूप-रस पील अघात ना हुत जो तब 

शब्दार्थ--अघात =छकना; तृप्त होना । हुते==थे । आंस = अश्र, । ह्वे = 
थे । जुड़ात ==शीतल होना । अँवां=कुम्हार की मिट्टी पकाने की भट्टी (आवा) 
घिरिबो==चारों ओर से घिर जाना । दिननि के फेर सौ =दिनों के फेर के 
कारण; बुरा समय आने के कारण । हेरि=देखकर । हेरिबौई=देखना ही । 
हिरिबौ=भूल जाते हैं । फिरिबो = घूमना । 

प्रसंग--श्रीकृष्ण को ब्रज का विरह साल रहा है और उन्हें एक-एक 
करके पुरानी सुखद स्मृतियाँ याद आ रही हैं । पिछले सुखपुर्ण समय के साथ 
वर्तमान की तुलना करने पर उनके हृदय का कष्ट और भी अधिक बड़ जाता 
है। श्रीकृष्ण की इसी व्यथा का वर्णन यहाँ किया गया है । 

व्याख्या--(१) हे उद्धव ! मेरे ये नेत्र उस समय ब्रज में रूप राशि को 
देखते हुए तृप्त नहीं होते थे, वही नेत्र अब आँसू बनकर छलक-छलक पड़ते हैं । 
(२) कवि रत्नाकर कहते हैं कि जिन्हें अर्थात्‌ ब्रजवासियों को देखकर हमें 
परम सुख (शीतलता) प्राप्त होता था, उन्हें ही याद करके आज हम अपने 


(RS) 


आपको सभी ओर से जलती हुई कुम्हार की भट्टी की तरह अनुभव कर रहे हैँ - 
(३) निस्सन्देह यह सारा परिवर्तन दिनों के फेर के कारण हुआ है और अब 
इस परिवर्तन को देखकर हम देखना ही भूल जाते हैं अर्थात्‌ आश्वर्यं चकित हो 
जाते हैं । (४) हे उद्धव ! स्थिति एक दम विपरीति हो गई है । पहले दिन 
रात हम कु जों में घूमा करते थे, वही कुज आज हमारी आँखों के सामने 
घूम रहे हैं । यही समय की गति है । 
विशेष--(१) अलंकार--(क) स्मरण अलंकार। 
(ख) तीसरे चरण में यमक का आभास । 
(ग) अधिकालंकार । 
(२) 'हूप-रस पीवत अघात ना! में ब्रज की गोपियों के सौंदर्यं का सजीव 
वर्णन किया है । 
(३) चौथे चरण में प्रकृति के उद्दीपन रूप का वर्णन है जो कि रीति- 
कालीन काव्य का प्रभाव दीख पड़ता है। 
(४) मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है--अघात ना, दिननि के फेर। 
(५) विरहातुर श्रीकृष्ण ब्रज की सुखपूर्ण स्मृतियों को सँजोए हुए हैं ओर 
यही उनकी पीड़ा का मूल है । कवि ने इस पीड़ा का अत्यन्त प्रभावात्मक वर्णन 
किया है । निम्न पंक्तियों में श्रीकृष्ण की यह्‌ पीड़ा साकार हो गई है-- 
(क) आँस तेव उबरि गिरिबौ करें । 
(ख) अँवा सौं घिरिबौ करे । 
(ग) हेरिबौई हरिबो करे । 
(६) भावसाम्य की इष्टि से आलम का निम्न कवित्त देखिए 
जा थल कीने बिहार अनेकन ता थल कांकरि बेठि चुन्यौ क्रे । 
जा रसना सों करी बहु बातन ता रसना सों चरित्र गुन्यों करे । 
आलम जोनसे कु जन में करी केलि तहां अब सीस घुन्यौं कर । 
जनन में जो सदा रहते तिनको अद कान कहानी सुन्यौं करे ॥ 
इस हृष्टि से घनानन्द का निम्न पंक्तियाँ भी उल्लेख्य है 


(SS) 


जिनकी नित नीक निहारति है । 
तिनकी अँखियाँ अब रोबति हैं। 


शंब्दार्थ--गल-गैल = गली-गली । गैल-गैल = साथ-साथ । बहाइबी = दूर 
करना । नवेलिन=नवयुवती । ख्महार=शिथिलता (परिश्रम के कारण 
अथवा रति आदि से उत्पन्न) । 


प्रसंग--इस कवित्त में भी श्रीकृष्ण को ब्रज में बिताए सुखमय दिनों की 
याद सता रही है। उन्हें ब्रज में की गयी विविध प्रकार की रास लीलाओं, 
क्रीड़ाओं आदि का स्मरण हो आता है ओर वे यह स्वीकार करते हैं कि वे उन 
सुखद स्मृतियों को नहीं भुला सकते । 

व्याख्या--( १) श्रीकृष्ण अपने सखा उद्धव को कहते हैं कि ग्वालों के साथ 
लज्जा का परित्याग करके गोरस (दुध दही अथवा इन्द्रिय सुख) हेतु गोकुल की 
गली-गली में जाना । (२) कवि रत्नाकर कहते हैं कि नवयुवतियों को रिझाना, 
गाना और गवाना, नाचना और नचाना (३) विविध प्रकार के मनुहार करके 
(गोपियों का) शैथिल्य दूर करना, और मनमोहन वाली बाँसुरी को कोमल 
स्वरों में बजाना । (४) श्रीकृष्ण अपने मित्र उद्धव को सम्बोधित करते हुए 
कहते हैं कि हे उद्धव ! ब्रज प्रदेश, सुख सम्पत्ति का विशाल समूह है और उसे 
भूलने का उपक्रम करने पर हम उसे तो नहीं भूल पाते, स्वयं भूलना ही भूल 
जाते हैं । 


विशेष (१) अलंकार--(क) वृत्त्यनुप्रास अलंकार । 
(ख) पुनरक्ति प्रकाश--गेल-गैल । 
(ग) श्लेष--गोरस । 
(घ) दीपकाभास--बिबिध बिधि । 
(ङ) यमक अलंकार--गेल गैल, गेल गैल । 


(२) मुहावरों के प्रयोग से भावोत्कर्ष उत्पन्न हो सका है । 


(Fe) 


(३) इस पद में श्रीकृष्ण को ब्रज में आयोजित रासलीलाओं, केलिक्री ड़ाओं, 
मान-मनुहार, वंशीवादन के प्रति असीम अनुराग उत्पन्न हो रहा है । ब्रज का 
पत्ता-पत्ता उन्हें याद आ रहा है। 

(४) कवित्त की अन्तिम पंक्ति में श्रीकृष्ण के मन की व्यग्रता की अत्यन्त 
सजीव अभिव्यक्ति की गयी है । सच है कि सुखद स्मृतियाँ, भूले नहीं भूलतीं । 

(१०) मोर के पखोवति को मुकुट छबीलो छोरि 

शब्दार्थ--पखौवनि==पंख । छबीलौन सुन्दर । क्रीट= मुकुट में लगा 
हुआ एक शिरोभूषण । मनि मंडित = मणियों से जड़ा हुआ । चबाइन्5अरुचरि- 
पुरवंक खाना । विरहानल=्=विरह रूपी अग्नि । हरि==हरकर। बलाइ= 
विपत्ति । सुर वृन्द = देवताओं का समाज । बिहाइन्=छोड़कर । 

ब्रसंग--इस कवित्त में भी श्रीकृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को ब्रज के अतुः 
लित सौन्दर्य एवं वैभव से अवगत कराया है । श्रीकृष्ण कहते हैं कि ब्रज का 
सौंदर्य तीनों लोकों के स्वामी होने से भी बहुत सुखकर है। श्रीकृष्ण की हृष्टि 
में ब्रज के अपार वैभव के सम्मुख तीनों लोकों का राज्य तुच्छ है 

व्याख्या--(१) श्रीकृष्ण अपने परम सखा उद्धव को कहते हैं कि मोर के 
पंखों का बना सुन्दर मुकुट छोड़कर, मणि जटित एवं शिरोभूषण जड़ा हुआ 
मुकुट धारण करके हम क्या करेंगे अर्थात्‌ श्रीकृष्ण की दृष्टि में मथुरा का राज- 
वैभव ब्रज के सहज जीवन के सामने तुच्छ है ( २) कवि रत्नाकर कहते हैं कि 
ठीक उसी प्रकार मक्खन की स्निग्धता के बिना तैयार किए गए नाना प्रकार 
के सुस्वादु भोज्य पदार्थ (अरुचिपूर्वक) खाकर भी हम क्या करेंगे । (३) इसी 
प्रकार ब्रज की गोपियों और ग्वालों को विरह की अग्नि में झोंककर देवताओं 
के समाज को विपत्तियों से मुक्त करने का पुण्य कमा कर हम कया करेंगे । 
(४) पुनः श्रीकृष्ण कहते हैं कि ग्वालों के स्वामी ओर गायों के पालने वाले 
गुपाल का नाम त्याग कर तीनों लोको के स्वामी कहला कर हम क्या करेंगे । 

विशेष -- (१) अलंकार । (क) छेंकानुप्रास अलंकार । 
(ख) रूपक अलंकार विरदानल में। 
(ग) श्लेष अलंकार-माखन सनेही में । 


(घ) पदमेत्री । 
(ङ) लोकोक्ति = चबाइ करिरहैँ कहा । 
(च) अनुज्ञा अलंकार--पहले चरण मे। 

(२) इस कवित्त में प्रेम की अपार महिमा का वर्णन किया गया है। 
प्रेम एक महात और भव्य अनुभूति होती है जिसके सामने अपार वेभव-विलास 
अथे-हीन लगते हैं । प्रेम का मार्ग नंगी तलवार पर चलने जैसा कठिन मागे 
है । प्रेम में केवल अर्पण होता है, अर्जन नहीं । राजसी वैभव और अतुलित 
सुखराशि, प्रेम में बिताए हुए अकेले एक क्षण पर न्योछावर की जा सकती है । 
प्रस्तुत कवित्त में श्रीकृष्ण के इसी मनोभाव का वर्णन किया गया है । 

(३) इस कवित्त में श्रीकृष्ण के मन के ब्रज-प्रेम को दोहराया गया है। 

(४) इस कवित्त में एक अन्य महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तत्त्व उभर कर 
आता है कि मनुष्य को जीवन का सच्चा सुख जीवन को कृत्रिमता में नहीं 
अपितु जीवन की सहजगति में प्राप्त होता है। मथुरा आगमन पर श्रीकृष्ण 
राजसी वैभव के स्वामी हो गए थे। उसी राजसी वैभव में सुख-सुविधाओं 
का अपार भण्डार तो था, किन्तु सहजता और स्वाभाविकता नहीं थी और 
यही कारण है कि उनके मन में मथुरा का राज्य, ब्रज के सुरम्य जीवन के 
सामने हेय और तुच्छ लगता था । 

(५) भावसाम्प की दृष्टि से पहले और दूसरे चरणों के संदर्भ में निम्न 
पंक्तियाँ उल्लेख्य हैं- 

दुर्योधन घर मेवा त्यागी 
साग विदुर घर खायो । 

(११) कहत गुपाल माल मंजु मनि पु जनि की 

शब्दार्थं - माल=मालः । मंजु = सुम्दर । मनिपु'जनि =मणियों का समूह्‌ । 
गुजनि= घरुघची । मिसाल =सहश । छवि =शोभा । रतन में = रत्न जटित। 
अच्छ=अच्छा । किरीट==मुकुट । लच्छ अंसहु=लाखवाँ अंश । मलैया= 
मलाई । कामधेनु == पुराणों में बाणत ऐसी गाय जो सभी इच्छाए पूरी करती 
है । गुढ=छिपा हुआ । कतुका=कण । तिनूका=तिनका । विलोकति में = 
देखने में । 


ET) 


प्रसंग--इस कवित्त में भी कवि ने श्रीकृष्ण के ब्रज-प्रेम का वर्णन किया 
है । श्रीकृष्ण, पिछले दो तीन पदों की भांति ही, इस पद में भी ब्रज और 
ब्रजवासियों के प्रेम की दुहाई दे रहे हैं। वे बार-बार यही कहते हैं कि 
मथुरा का अपार राजसी वैभव व्रज के सुखपूर्ण जीवन की तुलना में नितान्त हेय 
और अर्थहीन है । 

व्याख्या--(१) श्रीकृष्ण अपने सखा उद्धव से कहते हूँ कि मणियो से जटित 
यह सुन्दर माला गुजाओं की उस माला जैसी शोभा नहीं रखती (२) कवि रत्ता- 
कर कहते हैं कि रत्नजटित हमारा यह अच्छा मुकुट मोर पंख की आँख के 
लाखवें अंश के बाराबर भी नहीं भाता अर्थात्‌ राजसी वैभव का प्रतीक यह 
रत्नजटित मुकुट, मोर पंखी मुकुट के समक्ष हेय है । (३) यशोदा माँ की मलाई 
और मक्खन में छिपे हुए उज्ज्वल गुण, कामधेनु के दूध में भी उपलब्ध नहीं 
हैं, अर्थात्‌ जो आनन्द यशोदा की मलाई और मक्खन में मिलता था, वर्ह 
आनन्द कामधेनु के दूध में भी प्राप्य नहीं है । (४) श्रीकृष्ण पुनः बज को 
प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वहाँ की मिट्टी के कण और तिनके भी इतने 
शोभावान हैं कि उनके सामने तीनों लोकों की विशाल सम्पदा भी फीको 
लगती है । 

विशेष--' १) अलंकार : (क) सम्पूर्ण कवित् में व्यतिरेक अलंकार । 

(ख) अनुप्रास, वृत्यनुप्रास, छेका नुप्रास । 
(ग) पदमैत्री । 
(घ) 'अच्छ अच्छ' में यमक अलंकार । 

(२) इस कवित्त में श्रीकृष्ण के ब्रज प्रेम की अत्यन्त सजीव अभिव्यक्ति की 
गई है । श्रीकृष्ण को ब्रज के प्राकृतिक सौन्दर्यं से ही नहीं अपितु वहाँ की 
मिट्टी से भी प्यार है । वहाँ के रजकण तीनों लोकों की सम्पदा से अधिक 
भारी हैं । श्रीकृष्ण के समक्ष वैभव का नहीं प्रे म का, प्रदशन का नहीं भावना 
का मूल्य है । 

(३) इस कवित्त में 'मिसाल' शब्द अरबी भाषा का है। 

(४) भावसाम्य की हृष्टि से रसखान का निम्न पद देखिए 
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या लकुटो अरु कामरिया पर राज तिहुँ पुर को तजि डारों, 
आठहु सिद्ध नवो निधि कौ सुख नंद की गाय चराय बिसारों। 
नेनन सों रसखान जबे ब्रज के बन बाग तड़ग निहारों , 
(९ ~ केतिक हूँ कलधौत के धाम करील को कुजन ऊपर वारों॥ 
\ (१२) राधा-मुख-मंजुल-सुधाकर के ध्यान ही सों 
ब्दार्थ--मंजुल = सुन्दर । सुधाकर = चन्द्रमा । रतनाकर == समुद्र । हियें 
हृदय में । उमडि=उमड़ उठना । ऊरध=ऊंची । उसास = निशश्वास । 
झकौरञ्=आंधी । पचि=श्रम करके । गुनपाल ==रस्सी तथा पाल । नभगत== 
आकाश में पहुंचना । डगि = डगमगाकर । 
प्रसंग--इस कवित्त में श्रीकृष्ण के राधा-प्रेम का अत्यन्त सजीव वर्णन किया 
गया है। राधा के प्रति उनके हृदय में गहरी आसक्ति थी और यही कारण है 
कि उन्हें इस राजसी वातावरण में भी राधा के चन्द्रमुख की स्मृति हो 
रही है । 
व्याख्या - (१) अपनी मन:स्थिति का वर्णन करते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं 
कि राधा के सुन्दर चन्द्रमुख को स्मरण करते ही मेरे हृदय में प्रेम का सागर 
हलोरें लेने लगता है । (२) ठीक उसी प्रकार राधा के विरह से उत्पन्न भीषण 
ताप से उत्तेजित होकर दीर्घ निश्श्वासों की आँधी इस प्रकार चलने लगती है 
(३) कि चिन्तन शक्ति रूपी केवट विचार करते-करते थक जाता है और 
विवेक, आशा आदि गुणों रूपी रस्सी और पाल आकाश में उड़ जाते हैं अर्थात्‌ 
राधा की स्मृति इतनी गहरी जम गई है कि विवेक, धैय, चिन्तन-शक्ति आदि 
सभी ने साथ छोड़ दिया है। (४) यही नहीं, गम्भीर धैर्य रूपी लंगर भी 
असफल रह जाता है और फिर मन रूपी जलयान डगमगा कर डूबने लगता है, 
अर्थात्‌ मन कर्तव्य पथ से च्युत होने लगता है । 
बिशेष--(१) अलंकार--(क) सम्पूर्ण कवित्त में सांगरूपक अलंकार । 
(ख) श्लेष अलंकार-रत्नाकर तथा गुनपाल में। 
(ग) छेकानुप्रास । 
(घ) पदमेत्री । 
(ङ) प्रथम चरण में व्यतिरेक अलंकार । 
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(२) प्रस्तुत कवित्त में श्री कृष्ण के मन की अस्थिरिता एवं चंचलता का 
अत्यन्त मार्मिक वर्णन किया गया है । राधा के चन्द्रमुख के स्मरण मान्न झे 
श्रीकृष्ण का हृदय एक सागर की भाँति उद्ठोलित हो जाता है। एक बिरही 
मन की पीड़ा की इतनी प्राणवान अभिव्यक्ति सहज ही अन्यत्र उपलब्ध नहीं 
होगी । 


(३) इस कवित्त में कवि रत्नाकर का लोक निरीक्षणात्मक रूप उभर कर 
आता है । एक वैज्ञानिक तथ्य है कि पूर्णचन्द्र के दर्शन से ही समुद्र में ज्वार- 
भाटा आता है, ऊपर के वायुमण्डल में भीषण ताप से आँधी चल पड़ती है 
और फिर उस आँखी में जलयान के चाल क: वैर्य टूटने लगता है । पाल और 
रस्सी साथ छोड़ देती हैं, लंगर छूट जाता है और फिर अन्ततः ऐसा जलबान 
इयमगा कर समुद्र में डूब जाता है । कवि ने इस रूपक द्वारा श्रीकृष्ण के चित्त 
की चंचलता और व्यग्रता को साकार कर दिया है । 

(४) इस कवित्त में कवि ने विरही श्रीकृष्ण की मनः स्थिति का मनो- 
बैज्ञानिक स्तर पर भी विश्लेषण किया हैं। श्रीकृष्ण ब्रज की राधा के प्रेम में 
डूबे हैं। आसक्ति और तीक्र-प्रेमानुभृति मनुष्य की चिन्तना शक्ति को खण्डित 
कर देती है। उसका विवेक और ज्ञान जाता रहता हैं बैये साथ छोड़ देता 
है और अन्ततः ऐसा व्यक्ति प्रेम रूपी अगाध समुद्र की उत्ताल तरगों में डूबता- 
तिरता रहता है । यह सारी स्थिति श्रीकृष्ण की मनः स्थिति से पूर्णतः मेल 
खाती है अतः कवि रत्नाकर ने श्रीकृष्ण के हृदय की इस व्याकूलता का मनो- 
वैज्ञानिक स्तर पर भी विश्लेषण किया है जो अत्यन्त स्वाभाविक बन पड़ा है । 


रि ३) )सील-सनी सुरुचि सु बात चले पूरब की 

बढाथै--सील-सनी ==शील, प्रेम से परिपूर्ण, नमी । सुरुचि - अच्छी 
रुचि वाली अर्थात्‌ प्रिय लगने वाली । सुबात--अच्छी बातें (अच्छी वायु) । 
पूरब की =पूर्वं दिशा की (पुरानी, पहले वाली) । औरे =भर ही । ओप= 
चमक, शोभा । मिदुराने--अर्थनिमीलित (छा जाना, घिर जाना)। टीस= 
ददं (बिजली का प्रकाश) । उर==मन (बीच में) । घनश्याम =श्रीकृष्ण (काले 
बादल) । आप्ाछत्न--आशा का टूट जाने से (दिशाओं के घिर जाने से) । 


¥ 


। 0) 


दृरदिन = बुरेदिन (वर्षा ऋतु) सुरपुर ==देव लोक (आकाश) । बारि==बालाएँ 
(बाडियाँ) । हरियाने = खुश होने से (हरा भरा होने से) । रसाने == धीरे-धीरे 
टपकने से । 


प्रसंग--श्रीकृष्ण को ब्रज की याद सता रही है। उनके मानसपटल पर 
ब्रज और वहां के रहने वालों के साथ बिताए सुखपूर्णं दिनों की मधुर स्मृतियाँ 
एक-एक करके उतर रही हैँ । उनके भीतर की व्यथा अश्रूओं में साकार हो 
रही है । कृष्ण की इस व्याकुलता और ब्रज-प्रेम को लेकर सुरलोक और ब्रज 
में दो अलग-अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। सुरलोकवासी तो श्रीकृष्ण को इस 
विह्वलता को देखकर दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह आशंका है कि यदि 
श्रीकृष्ण ब्रज-प्रेस के कारण मथुरा से चले गए तो राक्षसों का विनाश कैसे 
होगा । दूसरी ओर व्रजवासी मन ही मन आश्यान्वित हो रहे हैं कि सम्भव हैं 
श्रीकृष्ण ब्रज-प्रेम के अधिकय के कारण ब्रज लौट आए । 


व्याख्या--(१) प्रेमभरी और अच्छी लगने वाली पहले की (अर्थात्‌ ब्रज- 

वास के समय की) मधुर बातें चलने पर श्रीकृष्ण के अद्ध निमीलित तेत्रो में 
और भी आभा आगई । श्लेषार्थ-आद्र ता से परिपूर्ण, अच्छी लगने वाली पुरः 
वैया के चलने पर दिशाए' घनों से धिर गई ओर एक नई आभा जगमगा 
उठी । (२) कवि रत्नाकर कहते हूँ कि ब्रज की स्मृति में ग्रस्त श्रीकृष्ण के 
व्याकुल मन में सहसा ही एक कसक सी उठ आई । एलेषार्थं--क वि रत्नाकर 
हते हैं कि अधीर और काले काले बादलों के बीच बिजली कोंध गई । 
(३) (ब्रज के प्रति श्रीकृष्ण की प्रीति देख कर) सुरपुर के वासियों की 
आशा (कि श्रीकृष्ण असुरों का नाश करेंगे) निराशा में बदल गई और उन्हें 
अशुभ दिनों का भास होने लगा । दूसरी ओर ब्रजवासियों के मन उल्लास से 
भर गए (क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अब श्रीकृष्ण मथुरा छोड़ कर ब्रज आने 
वाले हैं) और उन्हें यह समय शुभ-समय दिखाई देने लगा । एलेवार्थ-सारी 
दिशाएँ बादलों से घिर जाने से आकाश में वर्षा के दर्शन हो गए । समूचा 
ब्रज-प्रदेण और वहाँ की बाडियाँ हरी-भरी हो उठीं। ऐसा प्रतीत होने लगा 
मानो ब्रज के शुभ दिन आ गए हों । (४) कवि रत्नाकर कहते हैं कि विरह 
कथा इतनी असह्य हो गई कि श्री कृष्ण की आंखों के किनारों से आँसू बह 
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निकले और ज्ञानी उद्धव का पत्थर की तरह का धैर्यवान हृदय भी श्रीकृष्ण की 
इस असीम व्यथा को देखकर द्रवित हो उठा । 

विशेष--१) अलंकार : (क) सम्पूर्ण कवित्त में श्लेष अलंकार । 

(ख) भेदातिशयोक्ति अलंकार--त्रोरे ओप में । 
(ग) अन्तिम चरण में असंगति अलंकार । 
(घ) रूपक़् अलंकार - उर अचल में । 

(ङ) अनुप्रास अलंकार । 

(२) इस कवित्त में प्रत्येक शब्द के दो अर्थ हैं ओर इस कारण इस कवित्त 
फे दो अर्थ निकलते हैं एक तो श्रीकृष्ण के पक्ष में और दूसरा वर्षा के पक्ष में । 

(क) श्रीकृष्ण के पक्ष में--प्रेम से परिपूर्ण, अच्छो लगने वाली पुरानी 
(ब्रज की) बातों का स्मरण करके श्रीकृष्ण के अर्घेतिमीलित नेत्रों में और ही 
आभा प्रकट हो गई । कवि रत्ताकर कहते हैं कि ब्रज की चर्चा के कारण 
श्रीकृष्ण के व्यथित हृदय में अचानक ही एक टीस सी उत्पन्न हो गई । सुरपुर 
में देवताओं की आशा भंग हो गई और उन्हें अशुभ समय दिखाई देने लगा । 
इसके विपरीत ब्रज वासियों के मन में श्रीकृष्ण के व्रज लौट आने की सम्भावना 
को लेकर नव आशा का संचार हो गया । ब्रज वासियों को शुभ दिनों का 
संकेत मिल गया और वहाँ सर्वत्र हर्षोल्लास छा गया । ब्रज की याद करके 
श्रीकृष्ण अपने मन की व्यथा पर नियंत्रण न रख सके और उनकी आँखों की 
कोरों से अथ धारा बह उठी, जिसे देखकर पर्वत को तरह हठ चित्त वाले उद्धव 
का धैर्य भी छूट गथा। 

(ख) वर्षा के पक्ष में-आद्र पुरवेया के चलने से ब्रज में सर्वत्र एक नई 
शोभा फैल गई । कवि रत्नाकर कहते हैं कि काले-काले बादलों के बीच अचा- 
नक ही बिजली कौंध उठी । सारी दिशाओं में बादल घिर आए और आकाश 
में वर्षा के आसार दिखाई पड़े । ब्रज की सारी बाडियां वर्षा के कारण हरी- 
भरी हो उठी । चौथे चरण की व्याख्या बही होगी जो कि क्ष्ण के पक्ष में 
की गई है । 

(३) इस कवित्त की एक अन्यतम बिशेषता यह है कि कवि ने 
अलंकारो का अत्यन्त सफल निर्वाह करते हुए श्रीकृष्ण की मनोदशा का अत्यन्त 
सजीव वर्णन किया है। अलंकारों के निर्वाह के साथ-साथ सूल भाव-भूमि की 
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समुचित रक्षा कर पाना एक कुशल कलाकार का ही काम है। निस्सब्देह 
इस हृष्टि से कवि रत्नाकर का उद्धदशतक एक अत्यन्त सफल काव्य बन 
पड़ा है । 

(१४) प्रेम भरी कातरता कान्ह की प्रकट होत 

शब्दार्थ--अवाइ--अवाक । सरकेज-गायब हो गए । ध्रूरि भयौनधुल 
की भाँति नगण्य हो गया अर्थात्‌ नष्ट हो गया। भारतिज"भार के कारण । 
फर्निद फन--शेषनाग । करके == कसकना । सुर==देवगण । सुरराज =इरद्र । 
संमय समाएन्=शंका रहित। विधि=ब्रह्मा। हर=शिव। ओप=चमक । 
ठामठाम स्त्स्थान स्थात पर। वामनि=नारियाँ । वाम अंग फरक ==बायाँ 
अंग फइकने लगा (शुभ शकुन का प्रतीक) । 

प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने श्रीकृष्ण की विरह व्यथा और उस विरह 
के प्रभाव का वर्णन किया है । श्रीकृष्ण की व्यग्रता का भिन्न-भिन्न स्थानों पर 
भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ा । इस कवित्त में उसी प्रभाव का वर्णन किया है। 

व्याख्या--(१) कवि कहता है कि श्रीकृष्ण की इस प्रेम-जन्य व्यथा को 
देखकर उनके परम ज्ञानी मित्र उद्धव अवाक्‌ रह गए और उनका समूचा 
ज्ञान-ध्यान गायव हो गया । (२) कवि पुनः कहता है कि श्रीकृष्ण के इस 
विरह-भार के कारण पृथ्वी का बैये भी जाता रहा और शेषनाग का फन कसक 
उठा (क्योंकि पुराणों के अनुसार यह धरती शेपनाग क फन पर टिकी 
धरती के डगमगा जाते से शेषनाग के फन में कसक उठना स्वाभाविक है) (३) 
श्रीकृष्ण की इस व्याकुलता को देखकर देवता और इन्द्र, जो बिशुद्ध रूप से 
स्वार्थ प्रेरित थे, घबराये हुए ब्रह्मा और शिव के घर चले गयें। (इन्द्र का स्वाथ 
यह था कि श्रीकृष्ण यदि मथुरा में रहेंगे तो राक्षसों का नाश हो सकेगा और 
यदि वे व्याकुल होकर ब्रज चले गए तो यह्‌ दुष्कर कार्य अधुरा ही रह्‌ 
जाएगा) (४) इसके विपरीत श्रीकृष्ण की इस व्यग्रता को जानकर ब्रज के गाँव- 
गाँव में हर्षोल्लास छा गया और विरहिणी गोपिकाओं के बाए अंग फड़कने 
लगे अर्थात्‌ उन्हें शुभशकुन होने लगे । 

बिशेष--(१) अलंकार : (क) सम्पूर्ण कवित्त में व्याधात अलंकार । 

(ख) पुनरुक्ति अलंकार--ठामठाम में । 
(ग) अनुप्रास, श्र त्यानुप्रास तथा छेकानुप्रास अलंकार । 
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(घ) सभंगपद यमक अलंकार-सुर सुरराज में । 
(ङ) पदमैत्री । 

(२) इस कवित में श्रीकृष्ण के अलौकिक रूप का प्रभावपूर्ण वर्णेन किया 
है । श्रीकृष्ण द्वारा राक्षमों के विनाश को ओर भी संकेत करके कवि ने श्रीकृष्ण 
के अलौकिक व्यक्तित्व का वर्णन किया है । 

(३) मुहावरों का प्रयोग करके कवि ते भावोत्कपं उत्पन्न किया है। 

(४) नारियों के बाएँ अंग का फड़कना शुभ शकुन माना जाता है । इस 
प्रकार के वर्णन कई अन्य कवियों ने भी किए हैं । इस दृष्टि से बिहारी के दो 
दोहे उल्लेख्य हैं-- 

बाम बाहु फरकत मिले जो हरि जीवन-घूरि । 
तो तोही सों भेटिहौं राखि दाहिनी द्रि ॥ 
तथा 
मुगनैनी हग को फरक, उर उछाह तन फूल । 
बिनहीं पिय-आगम उमंगी, पलटन लगी दुकूल ॥ 
/( लव माँहि खोदि खाई सुद्ध स्वार्थ को 

शब्दार्थ--हेत सेत माहि=प्रेम के खेत में। खाई=गड्ढा । गोपि 
राख्यौ--छिपाकर रखा है । तापे=उस पर । गमनौ == चलना । प्रतीतिकाज = 
विश्वास कराने के प्रयोजन से । करनी = हथिनी । हौंसनि उत्साह, लालसा । 
सनौ नहीं न्=लिप्त मत होइए । दिसासी =विश्वासघात करने वाले । छल- 
छदनी==छल कपट के जाल। छनौ नहीं ==फंसों नहीं । बारनि<=बार । 
कितेक ==कितनी । वारन= रोकना । बारन-उबारनान=गजराज का उद्धार 
करने वाले। बारत==हाथी । 

प्रसंग--इस कवित्त में उद्धव अपने विरह व्याकुल मित्र श्रीकृष्ण का प्रबो- 
धन करते हुए कहते हैं कि, है श्रीकृष्ण, बजवासियों का यह प्रेम रूपी जाल है । 
इसमें मत फँसो । ब्रजवासियों ने प्रेम का यह छल-जाल केवल तुम्हें फेंसाने के 
लिए बनाया है और तुम उनके प्रेमवश उसमें फँसते चले जा रहे हो । उद्धव 
अपने मित्र को चेतावनी दे रहे हैं । 
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व्याख्या--(१) अपने भित्र श्रीकृष्ण को समझाते हुए उद्धव कहते हैं कि 
ब्रजवासियों ने प्रेम रूपी खेत में स्वार्थ की खाई खोद रखी है और उस पर प्रेम 
रूपी तिनके बिछा रखे तुम्हें उस खेत में नहीं जाना चाहिए अन्यथा तुम उस 
खाई में गिर जाओगे । (२) श्रीकृष्ण को चेताते हुए उद्धव कहते हैं कि ब्रज 
वासियों ने तुम्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि इस सेत में कोई खाई नहीं है, 
बनावटी कार्थों रूपी हथिनी रखी हुई है । उसे देखकर तुम्हें लालसा में नहीं 
फँसना चाहिए । (३) हे श्रीकृष्ण ! ब्रज के रहने वाले ये सभी लोग विश्वाप्त- 
घात करने वाले हैं, तुम्हें इनके अनोले छल-जाल में नहीं फंसना चाहिए। 
(४) हमारी समझ में यह नहीं आता कि हम कितनी बार तुम्हें बताएँ कि तुम 
गज का उद्धार करने वाले हो और तुम्हें स्वयं गज नहीं बन जाना चाहिए। 
विशेष--( १) अलंकार--(क) सम्पूर्ण कवित्त में रूपक अलंकार । 
(ख) परिकर अलंकार बारन--उबारन में । 
(ग) अनुप्रास--अन्तिम चरण में। 
(घ) पदमेत्री । 
(ङ) यमक (अभंगपद) वारन, बारन में 
(२) इस कवित्त में कवि ने एक रूपक के माव्यम से श्रीकृष्ण को चेतावनी 
दी है कि ब्रजवासियों द्वारा रचित कपट-जाल में नहीं फंसना चाहिए । कवि ते 
हाथी पकड़ने की रीति का आश्रय लिया है। हाथी पकड़ने के सिए बड़े-बड़े 
जंगलों में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है और उस गड्ढे को हरे 
पत्तों, डॉलियों, वृक्षों आदि से ढक दिया जाता है । हाथी को यह विश्वास दिलाने 
के लिएं वहाँ किसी प्रकार का कोई भी भय अथवा धोखा नहीं है, वहीं एक 
हथिनी बाँध दी जाती है । बंधी हुई हथिनी को देखकर हाथी को विश्वास. हो 
जाता है कि वहाँ किसी: प्रकार का कोई भय नहीं है; दूसरे हथिनी को देखकर | 
हाथी वैसे भी उल्लसित हो जाता है ओर फिर उसी गड्ढे में गिर पड़ता है। | 
उप्ते पकड़ने वाले शिकारी अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं और उसके गड्ढे. 
में गिरते ही उसे बाँध लेते हैं (३) अन्तिम चरण में कवि ने श्रीकृष्ण के अलौ- 
किक रूप की ओर संकेत किया है। (४) अन्तिम चरण में उल्लखित. 
गज-उद्धार की कथा श्रीमद्धागवत्‌ में इस प्रकार है--क्षी रसागर से घिरा हुआ 
एक न्रिकूट नामक विख्यात पर्वत था । उस पर्वत के वन में रहने वाला एक 
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यूथपति गजराज अपनी हथिनियों के साथ, घाम से त्रस्त होकर उस सरोवर 
पर आया और सरोवर में जलक्रीड़ा करने लगा। इसी समय देवेच्छा से 
एक बलवान ग्राह ने उसका चरण पकड़े लिया । गज ने छुटकारा पाने 
के लिए बड़ा जोर लगाया पर सफल न हुआ और निराश होकर उसने भगवान 
को पुकारा । गज की पुकार सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ को छोड़कर पेदल 
भागे और चक्र से ग्राह का मुं ह फाड़कर गज को मुक्त किया । यह ग्राह पूर्व- 
जन्म का गन्धे श्रेष्ठ घू-घू था और देवल ऋषि के शाप से इस योनि को प्राप्त 
हुआ था, तथा गज पूर्वजन्म का पाण्ड्य देश का इन्द्रद्युमन नामक विख्यात 
राजा था जो अगस्त्य ऋषि के शाप से हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ था । 

(५) इस कवित में उद्धव का ज्ञानी रूप उभर कर आता है । अपने मित्र 
श्रीकृष्ण को प्रेम के स्थान पर ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं और उद्धव का वास्तविक 
रूप यही है । 

(६) मुहावरों का सार्थक प्रयोग उल्लेख्य है । 

(१६) पाँचो तत्व माँहि एक सत्व ही को सत्ता सत्य 

शब्दार्थ--पांचौतत्व--जल, अग्नि, वायु, आकाश, घरती । सत्व>-सार 
तत्त्व । तत्वज्ञान त्तवास्तविक ज्ञान । स्नूति= वेद । विवेक रत्नाकरन=ञ्ञान के 
समुद्र । पंचभौतिक त्त्पाँचौ तत्व । एकभाव - समान भाव । सचोप= उल्लास 
सहित । कहा = कसे । विछोह = वियोग । ठायौ = व्ये, असत्य । 

प्रसंग--इस कवित्त में श्रीकृष्ण के ज्ञानी मित्र उद्धव, सृष्टि का सम्पूर्ण 
रहस्य बताते हुए कहते हैं कि सृष्टि का मूल तत्व केवल ब्रह्म है । बही ब्रह्म 
सर्वत्र विद्यमान है । अतः श्रीकृष्ण को अपने और गोपियो के मध्य कोई अन्तर 
नहीं समझना चाहिए क्योंकि वे और गोपियाँ, ब्रह्म के रूप ही तो हैं। फिर 
यदि कोई अन्तर नहीं है तो वियोग अथवा मिलन का क्या अथ । 

व्य.झया--( १) अपने परम मित्र श्रीकृष्ण को समझाते हुए उद्धव उ नसे 
कहते हूँ कि पंचतत्वों में केवल ब्रह्म की एकमात्र सत्ता है और वही सत्ता 
वास्तविक है । वेदों ने भी इसी तत्व ज्ञान का प्रतिपादन किया है | (२) उद्धव 
पुनः कहते हैं कि हि श्रीकृष्ण ! तुम तो ज्ञान के सागर हो, फिर इन पाँचों 
तत्वों के रूप में किसी प्रकार का भी भेद क्यों स्वीकार करते हो? (३) 
आपको चाहिए कि गोपियों में, अपने में, वियोग और संयोग में उत्साह सहित 
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एकसा भाव रखें अर्थात्‌ किसी प्रकार का भेद न स्वीकार करें । (४) और 
जब आप में और गोपियों में कोई भेद नहीं है तो फिर सभी कुछ ब्रह्म ही तो 
है । ऐसी स्थिति में आपका आपसे ही मिलन और वियोग अर्थेह्दीन है । यही 
अज्ञान भेदत्व का मूल है और इसी कारण सूख दुखात्मक अनुभूतियाँ होती हैं । 
विशेष--( १)--अलंकार-- (क) अनुप्रास अलकार । 

(ख) श्लेष अलंकार--रत्नाकर में । 

(ग) रूपक अलंकार--विवेक रत्नाकर में । 

(घ) पदमँत्री तथा वर्णमंत्री । 

(२) इस कवित्त में कवि ने उद्धव के मुख से अद्ट॑तवादी दर्शन की ओर 
संकेत किया है। प्रस्तुत कवित्त में कवि ने अद्वैतवादी दर्शन के तीन महत्त्व 
पूर्ण सिद्धान्तो की स्थापना की है 

() ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मं व ना परः, 
() एकोऽहं द्वितीयो नास्ति, 
(ए) सर्व खल्विद ब्रह्म । 

(३) इस कवित्त में उद्धव पुनः अपने ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन 
करते हैं । 

(४) भावसाम्य की इष्टि से बिहारी का निम्न दोहा उल्लेख्य है 

में समुझ्यो निरधार यह जगु काचे काँच सों। 
एक रूप अपार प्रतिबिदित लखितु जहाँ॥ 

कवि प्रसाद की निम्न पंक्तियों में भी 'एक ब्रह्म' के अद्व तवादी सिद्धान्त 
की प्रतिष्ठा की गई है-- 

ऊपर जल था नीचे हिम था, 
एक तरल था एक सघन । 
एक तत्व की ही प्रधानता, 
कहो उसे जड या चेतन। 

(१७) दिपत दिवाकर कों दीपक दिखावे कहा 

शब्दार्थ--दिपत-> प्रकाशित । दिवाकर सू्यं। तुमसनञ्=तुम से । 
जानि>-जानकर समझकर । लौकिक लगाव=सांसारिक मैत्रीभाव । मरम 
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अलौकिक >> बहा का रहस्य । असत==मिथ्या । असार=निःसार । पसारच- 
सप्टि । जन लागे । पागत _ लिप्त रहना । पश्संचनि = झमेले । 


देते हुए कहते हैँ इस सारद ऐन संसार में लिप्त होना एक महान दुर्बलता है । 
श्रीकृष्ण की ज्ञात गरिमा की प्रसंशा करते हुए उद्धव उन्हें बार-बार यही 
कहते हैं कि इस सांसारिक मोह जनित बच्धनों में वँधने का परिणाम 
कष्टप्रद होगा । 
व्याख्या--( १) उद्धव अपने मित्र का ज्ञान गरिमा की प्रशंसा करते हुए कहते 
ॐ कि 'हे मित्र ! तुम तो स्वय महान ज्ञानी हो, तम्हें ज्ञानोपदेश देना तो चमकते 
हुए सूर्य को दीपक दिखाने की भाँति है। ऐसा हम केस कर सकते हैं। (२) तथापि 
हमारे और तुम्हारे बीच के इस सांसारिक सम्बन्ध (मैत्रीभाव) को दृष्टिगत 
रखते हए हम ब्रह्म की गहरा: की थाह लिया करते हैं अर्थात्‌ यह जानते हुए 
भी कि आप परमज्ञावी हो, हम तुम्हें मित्र समझकर ब्रह्मा ज्ञान देने का साहस 
कर बेठते हैं ॥ (२) बह सारा संसार निःसार, मिथ्या ओर असत्य है और 
हमारी दृष्टि में मंदुष्य बराबर इस असत्य ससार न भ्रमित अवस्था में रहते हैं । 
(४) इस असत्य संसार में मानव-समाज उसी प्रकार भ्रम म पड़ा रहता है । 
जिस प्रकार स्वप्न में जागत और सोते हुए वह अपने आपको अनेक जंजालों 
में फंसा हुआ देखता रहता है । अर्थात्‌ अज्ञान में रहता हुआ मनुष्य ऐसे स्वप्नः 
दर्शी व्यक्ति को भाँति होता है जो स्वप्न में आर जागत हुए दोनों स्थितियों में 
विभिन्न प्रकार के प्रपचों में फसा रहता 
विशेष (१) अलंकार--(क) तीसरे और चाथ चरण में हष्डात अलंकार 
(ख) अनुप्रास तथा द्रकानुप्रास अलकार । 
(ग) उदाहरण अलंकार--अन्तिम पंक्ति में । 
(घ) लोकोक्ति अलकार । 
(ङ) पदमैत्री । 
(२) इस कवित्त में शंकराचार्य के मायावाद की ओर संकेत करते हुए इस 
संसार को मिथ्या एवं स्वप्तवत बताया है। गुरु शंकराचाय के अनुसार यह 
अखिल सृष्टि असत्य और असार है 





( १७ ) 


जन्म दुखं जरा दुखं जाया दुं पुनः पुनः 
तस्मात्‌ संसार सागरं दुखं तस्मात्‌ जाग्रतः जाग्रतः । 
(३) साम्यभाव की हृष्टि से तुलसी का निम्न पद उल्लख्य है— 
जागु जागु जीव जड जीहे जग जामिनी, 
देह गेह नेह जानि जेसे घन दामिनी । 
सोबत सपनेहु सहे संसृति संताप रे, 
बढ्यो मृगवारि खायो जेवरी को साँप रे। 
कहे वेद बुध तु तो बुझ सन माँहि रे, 
दोष दुख सपने के जागे पे ही जाहि रे । 
विनयपत्रिका, पद ७३. 


(१८) हा ! हा ! इन्हें रोकन कौ टोक़ न लगावो तुम 
शब्दार्थ--टोक = रोक । विसद विशद | ह्वं =हदोकर । इमि=इस 


प्रकार। थहरि=कांप कर | थामि=थाम कर | हीतल= हृदय-स्थल । विषम = 
त्वना देना । नलिका ==नली । 


भयंकर । समन==शान्त करना । प्रचारे= सार 
प्रसंग--इस कवित्त में श्रीकृष्ण अपने मित्र उद्धव को यह समझाते हैं कि 
. हे उद्धव, मेरी आँखों से वह रहे आँसुओं पर रोक लगाओ । मेरे अन्तर की 
गहन पीड़ा इन आँसुओं के बह जाने से शमित हो रही है । यदि तुमने मेरे इन 
आँसुओं पर भी रोक़ लगा दी तो मेरे भीतर पल रही विरह-व्यथा घनीभूत हो 
जाएगी । इस कवित्त में श्रीकृष्ण का कथन उद्धव के प्रति है 
व्याख्या--(१) उद्धव को सम्बोधित करते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं कि उद्धव, 
तुम तो विस्तृत ज्ञान-गरिमा से सम्पन्न हो, कृपा करके मेरे इन आँसुओं पर 
कोई रोक न लगाओ । इन्हें रोकने का प्रयत्न मत करो। (२) कवि कहता है 
कि प्रेम के अथाह सागर अपना हृदय थामकर और अत्यन्त दुखी होकर 
श्रीकृष्ण आते मित्र उद्धव को इस प्रकार कहने लगे। (३) कि ये आँसू मेरे 
अन्तर की गहन विरह-व्यथा को शान्त करते हैं और मेरे विरह-दग्ध हृदय को 
तनिक शीतलता प्रदान करते हैं| (४) श्रीकृष्ण पुनः अपने मित्र उद्धव को कहते 
हैं कि गोपियो की आँखों के आँसू स्मृति रूपी नली के माध्यम से हमारी आँखों 
में आते हैं और अजस्न धाराओं की तरह बहते हैं । 
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विशेष (१) अलंकार -- (क) छेकानुप्रास अलंकार । 
(ख) वीप्सा अलंकार--हा हा में । 
(ग) ण्लेष अलंकार रत्नाकर में । 
(च) रूपक अलंकार्‌--ध्यान नलिका में । 
(ङ) पदमैत्री । 
(च) अन्तिम चरण में काव्यलिग अलंकार । 

(२) कवि ने इस कवित्त मे बिरह के मनोविज्ञान का विश्लेषण करते हुए 
यह बताया है कि आँखों से बहने वाली अश्रुधारा विरह-दग्ध हृदय के ताप 
को शीतलता पहुँचाती है । घनीभूत पीड़ा आँमुओं में बह कर हल्की हो जाती 
हैं और यदि उस अश्रूधारा के प्रवाह को भी रोक दिया जाए तो भयानक 
विस्फोट तक हो सकता है। मन की किसी भी प्रवृत्ति का जबरन, दमन 
हानिकारक होता है, शरीर और मन दोनों के लिए । 

(३) इस कवित्त में कवि ने थी कुष्ण के अन्तर की पीड़ा का अत्यन्त 
सजीव बर्णन किया है। 

(१5) प्रेम-्तेम निफल निवारि उर- अस्तर तें........-*-- 

शब्दार्थ-प्रेम-नेम = प्रेम का व्रत । निफल न्5निष्फल । निवारिन दूर 
करना । आनन्द निधान = आनन्द का सागर । मुखीनि == मुखवाली । जोति = 
ज्योति, ब्रह्म ज्योति । जोई =देखकर । जरिलैहुँ =पीड़ा सहन कर लेंगी । 
धारि>धारण करके। वूरि= दल । नीति=ब्रह्म प्राप्त करने की रीति। 
प्रतीति = विश्वास । स्वन-सिर-आँखिनिसौं = अन्तर्बाह्म से । 

प्रसंग--श्रीकृष्ण अपने मित्र उद्धव के ज्ञान गौरय को चुनौती देते हुए 
कहते हैं कि हे उद्धव यदि तुम ब्रज जाकर अपनी ब्रह्म-विद्या का प्रसार कर 
सके और वहाँ की विरह-वयथित गोपियों को योग साधना की ओर प्रवृत्त 
करके आ सके तो हम भी तुम्हारे इस प्रेम-विरोधी ज्ञान-पद्धति का स्वागत 
करेंगे । इस कवित में कवि ने पुनः प्रेम द्वारा ज्ञान को चुनौती दिलाई है 
और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि प्रेम का मार्ग ज्ञान से अधिक श्रेयस्कर है । 

व्याख्या--(१) हे उद्धव, हम अपने हृदय में से निष्फल प्रेम का ब्रत 
निकाल देंगे और आनन्द के सागर रूपी तुम्हारे ब्रह्म-शञान का स्वागत करेंगे, 


अर्थातु, जो तुम यह कहते हो कि प्रेम एक निरथेक अवधारणा है और ब्रह्म- 


( 

ज्ञान जीवन का एकमात्र साध्य है, सो हम यही करेंगे । अपने हृदय से प्रेम- 
तत्व निकाल देंगे और उसके स्थान पर ब्रह्म-ज्ञान की प्रतिष्ठा करेंगे। (२) 
कवि रत्नाकर कहते हैं कि चन्द्रमा जैसे मुखों वाली गोपियो की सुखद स्मृतियों 
को आँसुओं से धोकर हम भी उसी ब्रह्म ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करके अपने 
आपको जला लेंगे अर्थात्‌ हम तो यहाँ तक कर लेंगे कि गोपियों के प्रेम को 
आँसुओं की सहायता से धो लेंगे, उन्हें भुल जाएँगे और साथ ही ब्रह्म ज्ञात की 
नीरसता को अंगीकार भी कर लेंगे । (३) किन्तु इस सबके लिए हम भी एक 
शर्त रखते हैं कि तुम एक बार गोकुल हो आओ और यदि वहाँ से भी तुम 
सफल होकर वापस आ गए तो हम तुम्हारी इस ब्रह्म-ज्ञान विषयक नीति पर 
विश्वास कर लेंगे । (४) और यही नहीं, मन से, हृदय से, कानों से तुम्हारी 
इस शिक्षा को भीख की तरह सिंर-आँखों पर लेंगे । अर्थात्‌ तुम उन विरह 
दग्धा गोपियों का हृदय परिवर्तन कर सके तो हम भी तुम्हारी शिक्षा को पूरे 
आदर और श्रद्धा के साथ स्वीकार करेंगे । 

विशेष--(१) अलंकार--(क) रूपक अलंकार--सुधाकर मुखीनि में । 

(ख) पुनरुक्तवदाभास अलंकार--उर-अन्तर में । 
(ग) दूसरे चरण में विषम अलंकार । 

(घ) अनुप्रास अलंकार । 

(ङ) पदमैत्री । 

(२) इस कवित्त में श्रीकृष्ण के ब्रज-प्रेम का आदर्श रूप मिलता है । 
श्रीकृष्ण को ब्रज की धूल से भी प्यार है और इसी कारण उन्हें पूरा विश्वास 
है कि वहाँ की धूल में ही प्रेम के कण इस प्रकार घुले मिले हैं कि वहां जाने 
वाले बड़े-बड़े ज्ञानी भी प्रेम के रंग में रंगे हुए आएंगे । 

(३) मुहावरों के सार्थक प्रयोग के कारण भावोत्कर्ष उतपन्न हुआ है । 

(४) 'ज्योति’ वस्तुतः ब्रह्म का ही दूसरा नाम है । वेदान्त में ज्योति-शब्द 
का प्रयोग ब्रह्म के पर्याय के रूप में किया गया है । 

(२०) बात चलें जिनकी उड़ात धीर धूरि भयौ 

शब्दार्थ--बात चलै=वात चलते ही; हवा चलते ही। धीर== भैं । 
धुरि = धूल । मंत्रफूकन = जादू टोना करना । द्वं = होकर । हुक= पीड़ा । 
भायनि~भावों । अकह---अकथनीय । गहबर--अवरुद्ध हो जाना । न॑नमग = 


(TT) 


आंखों के मार्ग से वैन == वाणी । आगवानी ==अगुआ । प्राकृत == स्वाभाविक | 
मनमानी पाइ-मनमानी करके । सँवार्‍यौ ==सँभालना । 
प्रसंग---प्रस्तुत कवित्त में मुख्यतः तीन बातें कही गयी (क) उद्धव के 
ब्रज जाने का प्रयोजन (ख) गोपियों के प्रेम की अकथनीय व्यथा तथा (ग) 
श्रीकष्ण की विरह जन्य पीड़ा । कवित्त में कवि ने उद्धव के ज्ञान-गौरव पर 
करारा व्यंग्य कसा है जिसका उद्द श्य यह कि प्रेम के अडिग पथ पर चलन 
वाली गोजियो पर ज्ञान का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहां 
व्याख्या--(१) कवि कहता है कि जिन गोपियों की चचा चलनेमात्र से 
बड़े-बड़े ज्ञानियों का संयम, थय धूल का भाँति उड़ जाता है, उन्हीं गोपियों को 
उद्धव, ज्ञानी-रूप में ब्रह्म -ज्ञान का मन्त्र देने ब्रज जा रहे हैँ (२) कवि कहता 
है कि तभी श्रीकृष्ण के हृदय में गूढ़ भावों की एक तत्र कसक उठी जोकि एक 
अकथनीय कहानी बन गयी । (३) यद्यपि श्रीकृष्ण अपने मित्र उद्धव को व्रज 
की गोपियों के लिए कुछ संदेश भेजना चाहते थ किन्तु पीड़ा की कसक इतनी 
तीब्र थी कि उनका गला रुध गया और संदेशा मत का मन में ही रह गया । 
तब तक उनके कथन की अगवानी करता हुआ अश्नजल बहे निकला । उनकी 
आँखों से बहने वाले आँसू, उनकी व्यथा का अभिव्यक्ति का मंगलाचरण लग रह 
ये । (४) श्रीकृष्ण की आंखों से बहता हुई अश्र धारा का वर्णन करते हुए कवि 
कहता है कि श्रीकृष्ण की आँखों से बहते नीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है 
कि पानी अपनी स्वाभाविक प्रकृति त्याग कर ऑर मनमानी परिस्थितियाँ पाकर 
अश्न धारा के रूप में बह निकला । श्रीकृष्ण को आँखास बहने बाली अश्र, 
धारा ने वाणी का पुरा काम संभाल लिया, अर्थात्‌ उनकी जो व्यथा वाणी 
नहीं कह पा रही थी, वह असूआ ने कह दी । 
विशेष--( १) अलंकार --(क) लेकानुश्रास अलंकार । 
(ख) श्लेष अलंकार--“बात' में । 
(ग) विरोधाभास अलंकार--अन्तिम चरण में । 
(घ) रूपक अलंकार--'तैन मग! में । 
(ङ) पदमैत्री । द 
(२) इस कवित्त में कवि ने श्रीकष्ण के माध्यम से उद्धव के ज्ञान गौरव 
पर तीखा व्यंग्य कसा है। उद्धव को अपने ज्ञान का गवं है तभी तो वे अपने 


(ES) 


को महान ज्ञानी समझकर ब्रज की गोमियों को समझाने के लिए जा रहे हैं । 
श्रीकृष्ण इस बात से पूर्णतः आश्वस्त हैं कि ब्रज की गोपियाँ प्रेम के रंग में 
इतनी रंगी हई हैं कि उन पर कोई भी 'दूजा' रंग नहीं चढ़गा। इस व्यस्य म 
श्रीकष्ण का यही आत्म विश्वास झलक रहा है। (३ ) सात्विक भावों, 
अनुभावों आदि की सुन्दर योजना के कारण कवित्त का भावलोक अत्यन्त 
सजीला बन पड़ा है। 
(४) मुहावरों का अत्यन्त सार्थक प्रयोग क्रिया गया है । 
(५) भावसाम्य की इष्टि से निम्न पद उल्लेख्य हैं-- 
नैन बिन वानी कहि कविन बखानी बात, 
थे तो पै सकल कहानी कहि देत हैं । (रत्नाकर) 
तथा 
रहिमन अँसुवा तैन कहि 
जिय दुख प्रकट करेइ । 
जाइ निकारौ गेह तें, 
कस न भेद कहि देइ । (रहीम) 
(६) मंत्र फूंकन का आशय वशीकरण मंत्र के प्रयोग करने से है । 
(२?) ऊधव कें चलत गुपाल उर माह्‌ चल 
शब्दार्थ--चल चातुरी =चलने की आतुरता; व्यग्रता । विकलीनि = व्या- 
कुलता । सकस्यौई परे==छुटा जाता हो । रस्योई >-बू द बूँद करके रिसना । 
रोम झंज्ञरीनि ==रोम छिद्र । आँस--आँसू । 
प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने श्रीकृष्ण की व्यग्रता का वर्णन किया है । 
जब उनके कहने पर उनके मित्र ब्रज के लिए चल पड़े तो श्रीकृष्ण के मन में 
भी ब्रज जाने की उत्कट लालसा उत्पन्न हो गयी । उसी लालसा अथवा व्याकु- 
लता का वर्णन है । 
व्याख्या--(१) कवि कहता है कि उद्धव को ब्रज जाते हुए देखकर उनके 
मित्र श्रीकृष्ण के मत में भी ब्रज जाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गयी । कवि 
कहता: है कि ब्रज जाने की उनकी यह आतुरता इतनो तीब्र थी कि कविगण 
भी उसका सही वर्णन करने में असनर्थ हैं । (२) कवि कहता है कि उद्धव का 





ब्रज-गमम देखकर श्रीकृष्ण का मन भी ब्रज जाने के लिए आतुर हो उठा। 
उनका हृदय ब्रज जाने की लाख-लाख इच्छाओं से भरकर व्याकुल हो गया । 
(३) श्रीकृष्ण की मनोव्यथा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उनकी 
ब्यथा गले के बीच अटक गयी, हिचकियाँ आने लगीं और फिज वह व्यथा रोम 
छत्रो में से स्वेद कणों के रूप में प्रकट हुई । 

(४) श्रीकृष्ण की इस व्यथा का वर्णन करते हुए कवि कहता 
व्यथा मुख-द्वार से निःश्वासों के रूप में प्रकट हो रही थी और आँखों रूपी 
खिड़कियों से आँसुओं के रूप में व्यक्त हो रही थी। 

विशेष--(१) अलंकार (क) रूपक अलंकार--नैन खिरकीनि, आनन 
दुवार । 

(ख) पर्यायोक्ति अलंकार । 
(ग) पदमैत्री । 

(२) अनुभाव योजना के माध्यम से कवि ने श्री कृष्ण के गोपी प्रेम की 
तीव्रता का सजीव वर्णन किया है । 

(३) कवि ने इस कवित्त में भोजपुरी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया 
है--सकस्यौई मची आदि । 

(४) इस कवित्त में कवि ने श्रीकृष्ण के भीतर की विरह जन्य पीड़ा का 
अत्यन्त मामिक वर्णन करते हुए यह बताया है कि किस प्रकार मनुष्य के अन्तर 
की घनीभूत पीड़ा, संकोच और मर्यादा के बन्धन तोड़कर, आँखों से बह जाती 
है । हृदय की व्यथा हिचकियों में, आँसुओं में और यहाँ तक कि स्वेद कणों 
में साकार हो सकती है । 

(५) भावसाम्य की दृष्टि से रसाल का निम्न कवित्त देखिये 

हाँ हाँ बुझि लोनी सब, बस, बस स्याम ! रहो, 
रुकि रकि ऊधौ कहैं, तदपि हठाये जात। 
जाति परे जेसे जात आप ना पठाइवे को, 
हरि मथुरा ते ब्रज आपु हो पठाये जात । 


(007) 
श्री उद्धव के पधरा से ब्रज जाते ससय के मार्ग के कविता 


बे न ह्‌ 


(२२) आइ ब्रज्ञ-पथ रथ ऊधो का चढ़ाई कार 


शब्दार्थ--चढाइ>-चढ़ाकर । कथानिन्ञ्कथाए । बुझाइ ==समझ्षाकर्‌ | 
रोके पाय"-पांव रोक लेते हैं अर्थात्‌ रुक कर खड़े हो जाते हैं । ध्याइ==ध्यान 
करके । रससि= रिसती हुई। आँसति८-आँसू । भूरि भये हिय == अत्यधिक 
भरा हुआ हृदय । हुलास = आवेग । उरात ==समाप्त होना) सीरम्न्सुखपूर्ण 
तपे=दुखपूर्ण । घातनि=ध्रवक्रे । 

प्रसंग -यह कवित्त उस समय का है जबकि उद्धव अपने मित्र श्रीकृष्ण के 
संदेश-वाहक के रूप में ब्रज-गमन करते हैं और श्रीकृष्ण उन्हें छोड़ आते हैं। 
उद्धव को विदा करते समय श्रीकृष्ण के अन्तर की आकुलता देखते ही वनती 
है । कवि ने उसी व्याकुलता का वर्णन किया है । 

व्याख्या--(१) कवि कहता है कि ब्रज मार्ग तक पहुँचने के पश्चात्‌ श्रीकष्ण ने 
अपने मित्र उद्धव को रथ पर चढ़ा दिया । तभी उनके हृदय में अकथनीय पीड़ा 
की कसक हो उठी और बे व्याकुल हो गए । (२) उस समय श्रीकृष्ण की 
आकुलता का वर्णन करते हुए कवि रत्नाकर कहते हैं कि वे बार-बार उद्धव 
को कुछ समझाने आते हैं, फिर रुक कर खड़े हो जाते हैं और फिर और किसी 
बात का ध्यान आने पर उद्धव के पास चले जाते हैं। (३) कवि कहता है कि 
यद्यपि उनकी आन्तरिक व्यथा उनके दीघं निःशवासों और आँखों से बहती हुई 
अविरल जलधारा के माध्यम से व्यक्त हो रही थी, फिर भी उनका हृदय भाव 
तिरेक के कारण भरा हुआ था । उनके हृदय की व्याकुलता समाप्त नहीं हो 
रही थी । (४) कवि कहता है कि सुखद और दुखद दोनों प्रकार के संदेशों 
की बातों की घातों की झोंक में श्रीकृष्ण अपने मित्र उद्धव के साथ बहे जा रहे 
हैं बातनि के दो अर्थ हैं--बातें और हवा । 

हवा के अर्थों में इस चरण का अर्थ इस प्रकार होगा--जिस तरह हुवा के 
झोंके में मनुष्य बहे चला जाता है, उसे अपना ध्यान भी नहीं रहता, ठीक 
उसी तरह श्रोकृष्ण भी सुखद और दुखद संदेशों की झोंक में बहे जा रहे हैं । 


(७ ) 


विशेष--(१) अलंकार (क) श्लेष अलंकार--बातनि में । 
(ख) पुनरुक्ति अलंकार--'बहि-बहि में । 
(ग) शिलष्ट रूपक--वौधथे चरण में । 
(घ) पदमैत्री । 
(ङ) सभंग पद यमक--'उर' उरझात' में । 

(२) इस कवित्त में श्रीकृष्ण के हृदय की आतुरता का अत्यन्त सजीव 
वर्णन किया गया है । श्रीकृष्ण का उद्धव को बार-बार जा कर समझाना, फिर 
रुक जाना, कुछ याद आ जाने पर पुनः उद्धव के पास जाना ये सारी बातें 
चित्त की अस्थिरता की योतक हैं ! 

(३) इस कवित्त में रत्नाकर की भाषा की चित्रोपमता द्रष्टव्य है । शब्दों 
ही शब्दों में कवि ने व्याकुल श्रीकृष्ण का एक पूरा चित्र खड़ा कर दिया है । 

(४) भावसाम्य कीं दृष्टि से उदू के प्रसिद्ध कवि दाग का यह पद 
उल्लेख्य है— 

आती है बात-बात मुझे याद बार-बार, 
कहता हूँ दौड-दौड के कासिद से राह में । 

(२३) ले कै उपदेस-औ-संदेस-पन ऊधो चले 

शब्दार्थ--पन --प्रण; निश्चय । उछाह--उद्गार- उत्साहयुक्त आवेश । 
पै >पर;किस्तु । संभार में=नियन्त्रण मै । छरकि=खुल गयी । हरे-हरे = 
धीरे-धीरे । कछारस्नदी के किनारे को नीचे की भूमि । तमालनि ८ एक 
प्रकार का वृक्ष जो अधिकतर नदियों के किनारों पर होता है। बिरमाति= 
अटक गयी । करीरनि"”करील को सुखी झाडी । 

प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि श्रीकृष्ण 
की इस आतुरता को देखकर स्वयं उद्धव का समस्त ज्ञान-गौरव लुट गया । 
जिस आत्म विश्वास, ज्ञान गौरव को लेकर उद्धव ब्रज जा रहे थे, श्रीकृष्ण की 
इस आतुरता, व्याकुलता को देखकर वही आत्मविश्वास खण्डित हो गया और 
ज्ञात गौरव फोका पड़ गया । 

व्याख्या--(१) कवि कहता है कि ज्ञानोपदेशों का भण्डार लेकर और 
श्रीकृष्ण के संदेशों का प्रण लेकर उद्धव उत्माह सहित सुयश कमाने के लिए 
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निकल पड़े अर्थात्‌ उद्धव अपना ज्ञान गौरव लेकर गोपिग्रों को बहा ज्ञान में 
लीन करने की सुकीति प्राप्त करने हेतु ब्रज के लिए रवाना हो गए। 
(२) कवि रत्नाकर कहते हैं कि तभी उनकी इष्टि कातर श्रीकृष्ण पर पड़ 
गयी और उनकी व्याकुलता देखकर स्वयं उद्धव अत्यन्त व्याकुल हो गए। व्याकु- 
लता के आधिक्य के कारण उद्धव का हृदय उनके नियन्त्रण में नहीं रहा । 
(३) श्रीकृष्ण की विकलता से उद्धव स्वयं इतने विचलित हो गए फि उन्हें यह 
भी ध्यान नहीं रहा कि उनकी ज्ञान-गठरी कब खुल गयी और कब उस गठरी 
में बंधी हुई ज्ञान की पूजी धीरे-धीरे कछार में बिखर गयी अर्थात्‌ श्रीकृष्ण 
की आतुरता को देखकर उद्धव को अपने ज्ञान-गौरव पर से विश्वास उठ गया । 
(४) उनकी ज्ञान-गरिमा का कुछ अंश तो तमाल-वृक्षों में अटक गया और कुछ 
करीलों की झाड़ियों में उलझ गया अर्थात्‌ जिस ज्ञान और गौरव पर भरोसा 
करके उद्धव मथुरा से ब्रज के लिए चले थे, वह समस्त ज्ञान-गौरव ब्रज के 
मागे के प्राकृतिक सौंदर्यं को देखकर ही अर्थहीन लगने लगा । 
विशेष--(१)अलंकार--(क) सम्पूर्ण कवित्त में श्लेष से पुष्ट रूपक 

अलंकार है-- 

(ख) रूपक अलंकार--ज्ञान गठरी में । 

(ग) श्लेष अलंकार--'पन' में । 

(घ) पुनरुक्ति अलंकार हर हरे में । 

(ङ) छेकानुप्रास अलंकार-- कान्हे कातर? तथा 'उछाह-उदगार' में 

(च) पदमेत्री । 

(छ) पर्यायो क्ति । 

(ज) अनुप्रास अलंकार--ज्ञान गठरी को गाँठ में । 

(२) इस कवित्त में कबि ने ब्रज के मार्ग की प्राकृतिक सुषमा का अत्यन्त 
सजीव वर्णन करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि गोपियों के प्रेम 
का संस्पशे पाकर ब्रज-माग की प्राकृतिक शोभा भी ज्ञान की तुलना में कहीं 
अधिक जीवन्त और प्राणवान्‌ है। तभी तो उद्धव जैसा ज्ञानी भी उस मागे में 
प॒ग रखते ही विचलित हो गया । 

(३) मुहावरों का अत्यन्त सार्थक प्रयोग किया गया है। 
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(४) इस कवित्त में कवि ने बाणिज्य-व्यवसाय का रूपक बांधकर ज्ञान पर 
प्रेम की बिजय का दिर्दशंन कराया है । 


(२४) हरे हरं ज्ञान के गुमान घटि जानि लगे 


शब्दार्थ-हरे-हरे ==धीरे धीरे । गुमान्=अभिमात। विधानः्=विषि 
विधान । टरित्रै लगे = दूर होने लगा । रोम सकल शरीर छयो==सारा शरीर 
रोमांचित हो उठा । परिबे लगे == भरने लगे । पारत ही=रखते ही । औरे 
और ही । [ज्ञान माण्ड न्=ज्ञान रूपी सूर्यं । मानस==मन; मान सरोवर। 
सरसः=भीगे हुए । घनश्याम = कृष्ण; बादल । 


प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने ब्रज की धरती और वहाँ की प्राकृतिक 
शोभा का वर्णन किया है । ब्रज की धरती ही प्रेम से अनुरंजित है ओर इस 
कारण उद्धव का समूचा ज्ञान प्रेम के ताप को सहन नहीं कर पाता । ज्ञान पर 
प्रम की विजय होती है । यह कवित्त एक प्रकार से मुल कथा का पूर्वाभास 
कहा जा सकता है । 

व्याख्या - (१) ब्रज के मागे में पहुँचने मात्र से ही उद्धव के ज्ञान का गवे 
धीरे-धीरे मिटने लगा और योग-साधना के समस्त विधि-बिधान उनके मस्तिष्क 
में से विलीन होने लगा अर्थात्‌ ब्रज की धरती में प्रेम की पुण्यमयी धूलि इतनी 
गहरी मिली हुई है कि उस पर पाँव रखते ही उद्धव योग-साधना और ज्ञात 
सभी कुछ भूलने लगे । (२) कवि कहता है कि ब्रज की भूमि पर पंर रखते ही 
उद्धव की आँखें डबडबा आई और सारा शरीर रोमांचित हो गया । उनके 
हृदय में प्रेम के अदभुत सुखों का आभास होने लगा । (३) कवि कहता है कि 
बज की धरती ही अपने आप में इतनी प्रेमासिक्त है कि उसमें पांव रखते ही 
उद्धव के हृदय में और ही और भाव भरने लगे अर्थात्‌ ब्रज की धरती पर पैर 
रखते ही उद्धव का ज्ञान-गौरव जाता रहा और उनके मन में प्रेम की अद्भुत 
भावनाएँ तैरने लगीं । (४) कवि कहता है कि उद्धव के जिस मन को ज्ञान 
रुपी सूर्य ने शुष्क और नीरस बना दिया था, उसी मन को घनश्याम रसपूर्ण, 
प्रेमपूणे और शोभायुक्त करने लगे। यहाँ घनश्याम के दो,अथे हैं--श्रीकृष्ण और 
बादल । श्रीकृष्ण के पक्ष में तो उसकी व्याख्या कर दी गयी है । बादल के पक्ष 
में इस चरण की व्याख्या इस प्रकार होगी--उद्धव के जिस मन रूपी मान- 


( षः ) 


सरोवर, को ज्ञान रूपी सूर्यं ने सुखा दिया था, वही शुष्क और नीरस मान- 
सरोवर बादलों से सरस और शोभावान्‌ बन जाता है। 

विशेष--(१) अलंकार (क) अनुप्रास अलंकार--तीसरे चरण में । 

(ख) श्लेष से पुष्ट रूपक अलंकार--अन्तिम चरण में । 
(ग) पुनरुक्ति अलंका र-हरे-हरें में । 
(घ) श्लेष अलंकार--घनश्याम तथा मानस में । 
(ङ) भेदकातिशयोक्ति--ओरें में । 
(च) पदमैत्री । 
(२) मुहावरों का सार्थक और सफल प्रयोग किया गया है । 

(३) इस कवित्त में ब्रज-भूमि की प्राकृतिक सुषमा का सजीव वर्णन किया 
गया है । वहाँ की धरती इतनी प्रे म में रंगी है कि परम ज्ञानी उद्धव भी ज्ञान 
की तुलना में प्रेम की बिल्लंतता को अधिक श्रेयस्कर मानते हैं । 

(४) अश्र, रोमांच आदि सात्विक अनुभावों की सफल योजना बांधकर 
भावोत्कर्षक उत्पन्न किया है ) 

श्रीउद्धव के ब्रज में पहुँचने के समय के कविता 

(२५) बुख-सुख ग्रीषम औ सिसिर न व्यापे जिन्हें 

शब्दार्थ--न व्यापे जिन्हें ==जिन पर सर्दी, गर्मी का कोई प्रभाव नहीं 
होता है । छापै छाप एकं==एक ही (ब्रह्म) की मूति अंकित है । उधराच्यौ = 
इधर-उधर हो जाना। सिवाने==सीमा प्रदेश । गर==गला । गरुवाने ==रू ध 
जाना । चाँपि==दबाकर । बरसाने =राधा का ग्राम बरसाना । 

प्रसंग--ब्रज में प्रवेश करते ही उद्धव का ज्ञान-गौरव जाता रहा । वहाँ के 
प्रेममय वातावरण का संस्पर्श पाकर उद्धव के भीतर भी सुखद प्रेमजन्य अनुभू” 
तियाँ होने लगी । उनकी अन्तर्बाह्म दशा अनुराग से रंग गई। इस कवित्त मे 
उनकी उसी मन:स्थिति का वर्णन किया गया है । 

व्याख्या--(१) ब्रज के प्रेममय वातावरण से प्रभावित उद्धव की अन्तर्बाह्म 
दशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जिस उद्धव के शरीर पर दुख, सुख 
ग्रीष्म और सर्दी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था ओर जिनके हृदय में एक ब्रह्म 
की दिव्य मूर्ति प्रतिष्ठित थी (२) कवि कहता है कि उसी धीर गम्भीर उद्धव का 


ली 
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धैर्य, ब्रज की सीमा में प्रवेश करते ही उड़ गया अर्थात्‌ ब्रज की प्रेमानुरक्त धरती 
पर पाँव रखते ही उद्धव का ज्ञान, धैर्य और विवेक जाता रहा । (३) ब्रज के 
प्रेममय वातावरण में रंग जाने के परिणामस्वरूप उद्धव के मुख पर ज्ञानोचित 
दृढ़ता के स्थान पर प्रेमानुकूल कोमलता छा गई, सारा शरीर शिथिल हो गया, 
वाणी मूक हो गयी और गला रुँध गया अर्थात्‌ उनके मन और शरीर पर प्रेम 
और अनुराग की दिव्य छटा छा गयी । (४) यही नहीं, उद्धव बरसाने में चलने 
वाली वायु का संस्पर्शे पाकर पुलकित हुए, पसीने से भीग गए और फिर अपनी 
छाती को दवाकर संज्ञाशून्य हो गए । न जाने वहाँ की वायु में ऐसी कौन-ती 
विशेषता थी । 
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विशेष -- (१) अलंकार (क) अनुप्रास अलंकार-अन्तिम चरण में । 
(ख) भेदकातिशयोक्ति अलंकार-- और मुख रंग भयो' में । 
(ग' यदि दुख-सुख को क्रमशः ग्रीष्म और शिशिर का प्रतीक मान 
लिया जाए तो यहाँ यथासंख्य अलंकार । 
(घ) पदमंत्री । 
(ङ) एकाधिक भावों के कारण समुच्चय अलंकार । 

(२) प्रेमासिक्त वायु के संस्पर्श से उद्धव के मन और शरीर--दोनों 
प्रभावित हुए । कवि ने उनकी इस अन्तर्बाह्म दशा का अत्यन्त सजीव वर्णन 
किया है । प्रेम के स्पर्श मात्र से ज्ञान और विवेक तिरोहित हो जाते हैं । कवि 
ने उद्धव की इस निरन्तर बदलती हुई मनोदशा को मनोवैज्ञानिक आधार देते 
का प्रयास किया है--एक ओर तो उन पर क्ष्ण की आतुरता का प्रभाव 
पड़ता है, दूसरी ओर ब्रज के मार्ग की प्राकृतिक सूषमा उनके मत को मोह 
लेती है और तीसरे ब्रज की घरती में व्याप्त प्रेम और अनुराग, उनके समूचे 
ज्ञान गौरव को अर्थहीन और निस्सार बना देता है। कवि ने उद्धव के इस 
हृदय परिवर्तेन को अत्यन्त स्वाभाव्रिक और सहज गति देने का प्रयास 
किया है । 

(३) कवि ने इस कवित्त में उद्धव अर्थात्‌ ज्ञान की पराजय और गोपियाँ 
अर्थात्‌ प्रेम की विजय का पूर्वाभास दे दिया है। उद्धव-शतक में उद्धव ज्ञान 
के और गोपियाँ प्रेम की प्रतीक दर्शाई गई हैं ओर अन्ततः ज्ञान पर प्रेम की 
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बिजय सिद्ध की गयी है । कवि ने अपने इस काव्योद्देण्य के अनुरूप पृष्ठभूमि 
तैयार करने के निमित्त इस प्रकार के कवित्तों की रचना की है। 
(४) मुहावरों का साथेक प्रयोग करके भावोत्कषं उत्पन्न किया गया है । 
(२६) घाई धाम-धाम ते अवाई सुनि ऊधव को 


शब्दार्थ--धाई-- दौड़ी । धाम धाम ते = घर-घर से । अवाई त आगमन । 
वाम-बाम--स्त्री, यहाँ इसका अर्थ ब्रज की गोपिकाओ से है। भ्वै रही न= ओत 
प्रोत हो जाना । आपुन पौ ==सुध-वुध । ख्वै रहीं ==खो देना । तिन=उनके । 
आनत==मुख । भ्वै रही=भर रही । आंस = आँसू । पुछ्न हुलास= पूछने को 
इच्छा । जवै रही =देख रही हैं । 

प्रसंग --इस कवित्त में कवि ने उद्धव के ब्रज पहुँचने के बाद की स्थिति 
का वर्णन किया है । उद्धव ब्रज में पहुँच गए हैं और उनके ब्रज-आगमन का 
समाचार पाते ही ब्रज की गोपियाँ अपने-अपने घरों से दौड़ी हुई आई । ब्रजां- 
गनाए' अपने प्रिय कृष्ण का सदेश जानने को आतुर हैं । कवि ने इस कवित्त 
में गोपियों की इसी आतुरता का वर्णन किया है । 

व्यास्या--(१) कवि कहता है कि उद्धव के ब्रज पहुँचने का समाचार 
जाकर ब्रज की गोपियां अपने हृदय में लाख-लाख अभिलाषाए लिए अपने 
घर से दौड़ गयीं । (२) जब उन गोपियों ने देखा कि उनके प्रिय श्रीकृष्ण का 
संदेश लाने वाले स्वयं उद्धव ही अत्यन्त व्याकुल हैं तो वे अपने कलेजे को थाम 
कर बैठ गयीं । उनकी सुध बुध जाती रही । (३) यद्यपि गोपियों ने उद्धव 
के चेहरे से ही अपना भाग्य जान लिया अर्थात्‌ उद्धव की व्याकुलता देखकर 
उन्हें सारी स्थिति का किचित आभास हो गया तथापि वास्तविक स्थिति 
जानने के लिए वे आतुर हो उठीं । ब्रज की गोपियाँ उद्धव के मुख से ही सारी 
बात जानने को आतुर हो उठीं । (४) उद्धव की म्लान मुखाकृति को देखकर 
उन्होंने स्थिति का अनुमान लगा लिया था और इसी कारण उनकी आँखों से 
आँसू बह निकले । उन्होंने अपने आँसुओं को रोका, हृदय को थामा, आतुरता 
को दबाया और फिर श्रीकृष्ण के आगमन की आशा में जी रही गोपियाँ 
निराशा की मूर्ति बन कर उद्धव की ओर निहारने लगी । 

बिशेष--(१) अलंकार (क) उपमा अलंकार--मूरति निरास की । 

(ख) पुनरुक्ति अलंकार--धाम-धाम तथा बाम-बाम में । 
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(ग) छेकानुप्रास अलंकार । 
(घ) पदमैत्री । 
(ङ) विरोधाभास अलंका र--अन्तिम पंक्ति में । 

(२) इस कवित्त में कबि ने गोपियों की आतुरता का अत्यन्त मनोवे- 
ज्ञानिक स्तर पर वर्णन किया है । अपने प्रियजन का संदेश जानने की उत्सुकता 
स्वाभाविक है किन्तु जब्र संदेश वाहक ही म्लान मुख हो तो शंकित हो जाना 
उतना ही स्वाभाविक है । तिस पर भी मनुष्य स्वयं अपने कानों से वस्तुस्थिति 
को सुनना चाहता है । मानव भन की यह एक सहज दुबलता है और गोवियों 
की आतुरता इसी परिक्ष्य में समझी जानी चाहिए । 

( 3 ) कवि ने इस कबित्त में भावात्मक चित्रों का अत्यन्त सजीव एवं हृदय- 
स्पर्शी चित्रण किया है। प्रिय कृष्ण के मित्र के आगमन पर गोपियाँ किस 
प्रकार दौडी-दौडी बाती हैं और विना एक क्षण भी खोए प्रिय का संदेश 
जानना चाहती हैं । कवि ने इस सम्पूर्ण भाव को काव्यमय चित्र में सफलता- 
पूर्वक बाँध दिया है । 

(यि भेजे मनभावन के ऊधव के आवन को 

ब्सर्थ--मतभावन ==मन को प्रिय लगने वाले । आवन आगमन । ब्रज- 
गाँवनि = ब्रज प्रदेश के ग्राम । पावन==प्राप्त करना । झौरि-झौरि==झुण्ड के 
झुण्ड । नन्द पौरि = नन्द के घर। उझकि-उञ्ञकि्5उचक उचक कर | पद 
कंजनि कमल जैसे पैर । पंजनि==पंजों पर । छोहनि रू उत्कण्ठा । छबे = 
भरता । 

प्रसंग--इस कवित्त में भी कवि ने उद्धव के ब्रज आगमन के प्रसंग का 
वर्णन किया है । ब्रज में उद्धव के आगमन का समाचार मिलने पर गांव-गांव 
से गोपियां दौइ-दौड़ कर नन्द के घर आने लगीं । अपने प्रिय श्रीकृष्ण का 
सन्देश जानने के लिए गोपियों की आतुरता स्वाभाविक होते हुए भी बहुत 
मामिक ढंग से अभिव्यक्त की गयी है । 

व्याख्या--(क) कवि कहता है कि जब ब्रज के गांवों में प्रिय श्रीकृष्ण 
द्वारा भेजे गए उद्धव के ब्रज आगमन का समाचार प्राप्त हुआ तो (२) गोपियों 
के झुण्ड के झुण्ड दौड़ दौड कर नन्द के घर आ पहुँचे । श्रीकृष्ण के भेजे उद्धव 
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से सन्देश जानने की आतुरता देखते ही बनती है। (३) कवि रत्नाकर कहते 
हैं कि नन्द के घर पहुँच कर, प्रेमातूर गोपियाँ अपने कमल जैसे कोमल पैरों के 
पंजो पर उचक उचक कर श्रीकृष्ण के पत्र को देखने लगी और उनका हृदय 
उत्कण्डा से भर गया । (४) सारी गोपियां उद्धव से यही पुछ रही थीं - हमारे 
लिए बया लिखा है, हमारे लिए बया लिखा है। 

बिशेष--(१) अलंकार (क) रूपक अलंकार--'पद कंजनि' में 

(ख) पुनरक्ति अलंकार--उझेकि-उझकि, पेखि-पेखि में दो रि-दौरि 
आदि में। 

(ग) वीप्सा अलंकार--अन्तिम चरण में । 

(घ) अनुप्रास तथा छेकानुप्रास । 

(ङ) पदमेत्री । 

(२) इस कवित्त में कवि रत्नाकर की भाषा की चित्रोपमता देखते ही 
बनती है । कवि ने जिज्ञासा से परिपूर्णं और प्रिय का सन्देश जानने को आतुर 
गोपियों की आतुरता को काव्य चित्रों में बाँध कर साकार कर दिया है। 
पंजों के बल उचक-उचक कर प्रिय का पत्र देखना--एक भावपूर्ण काव्य चित्र 
बन पड़ा है । निस्सन्देहं कवि ने गोपियों के मन की आतुरता का अत्यन्त मर्म- 
स्पर्शी चित्र खींचा है । 

(३) ओत्सुम्य संचारी भाव सारे कवित्त में विद्यमान है । 

(४) अन्तिम दो पंक्तियों में तो कवि ने गोपियों की आतुरता की इतनी 
सशक्त अभिव्यंजना कर दी है कि स्वयं पाठक को भी उनके प्रति सहानुभूति 
हो जाती है । 

(५) अनुभावों की आदर्श योजना द्रष्टव्य है । 

(२८) देखि-देखि आतुरी बिकल ब्रज-बारिन की ह 
... शेब्दार्थ-आतुरी --आतुरता । बिकल =व्याकुल । ब्रजबारिन=ब्रजांग- 
नाएं, । चातुरी =चातुर्यं । बहिजाति हैं-- नष्ट होती जाती है । जोग = योग । 
निरास-बासना=निराशा का भाव | उमाहि=उमंग सहित । ठाहि == निश्‍चय 
करके । चाहि=देखकर । कराहि=कराह कर । 

प्रसंग - इस कवित्त में भी उद्धव की अन्तर्बाह्य स्थिति का वर्णन किया है। 
विरहातुर गोपांगनाओं की आतुरता देखकर स्वयं उद्धब का ज्ञान गौरव जाता 
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वे हतप्रभ हो जाते हैं और उनका यह मौन गोपियों को और भी 
दंकित कर देता है, तथापि वे साहस नही छोड़तीं और उद्धव से संदेश पूछने 
के लिए उत्साह जुटाती हैं किन्तु उद्धव की व्यग्रता देखकर स्वयं ही कराह्‌ 
उठती हूँ । 
व्याख्या--(१) कवि कहता है कि ब्रज-आगमन के पश्चात्‌ जब परम-ज्ञानी 
उद्धव ने ब्रज की गोपियों की यह आतुरता देखी तो उनकी सारी चतुराई जाती 
रही अर्थात्‌ ब्रज आने से पूर्व तो उन्हें ज्ञान और गौरव पर बहुत भरोसा था 
कन्तु ब्रज में आकर तथा गोपियो को विरह-्व्यथा और श्रीकृष्ण का संदेश 
जानने की उनकी आतुरता देखकर उद्धव का वह समूचा ज्ञान-विवेक जाता रहा। 
(२) कवि कहता है छि उद्धव केवल गोवियों से उनका कुशल क्लेम ही पूछते हैं 
और जिस संदेश को लेकर वे मथुरा से चले थे, वह संदेश कहने का सामर्थ्यं 
उनमें नहीं रहा । गोपियों की विरह-व्यथा देखकर उन्हें ज्ञानोपदेश देने का 
साहस उनमें नहीं रहा । (३) कवि कहता है कि यद्यपि उद्धव ने स्वयं मौन रह 
कर (परोक्षतः) योग का संदेश दे दिया था तथापि गोपियों को निराशा नहीं 
हुई । स्पष्टतः इसका कारण यही था कि उद्धव ने अपने मुख से अभी तक कुछ 
नहीं कहा था और जब तक वे स्वयं मुख से कुछ न कहें तब तक निराशा का 
कोई स्पष्ट कारण नहीं होना चा हिए । (४) कवि कहता है कि उद्धव का मौन 
देखकर भी गोपियाँ निराश नहीं होती और जैसे ही साहक्ष करके और उमंग 
भर कर उद्धव से कुछ पूछते का निश्चय करती हैं तैसे ही उद्धव का अपना 
म्लान मुख देखकर वे कराह उठती हैं । स्वभावतः उनकी यह धारणा होगी कि 
जो व्यक्ति स्वयं रोगी है, वह अन्य रोगियों का क्या उपचार करेगा । 
विशेष--(१) अलंकार (क) सम्पूर्ण कवित्त में समुच्चय अलंकार । 
(ख) पुनरुक्ति अलंकार - दिखि देखि में । 
(ग) विरोधाभास अलंकार--तीसरे चरण में। 
(घ) अनुप्रास । 
(ङ) पदमंत्री | ; 
(२) इस कवित्त की एक अन्यतम विशेषता यह है कि कवि ने गोपियों 
की उत्सुकता का वर्णन अत्यन्त मनोवैज्ञानिक स्तर पर किया है। गोपियाँ अपने 
प्रिय का संदेश जानना भी चाहती हैं और इस भय से कि कहीं वह संदेश उनके 


रहा है । 
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हितों के प्रतिकूल न निकले, पूछती भी नहीं | यह एक विचित्र किन्तु स्वाभाविक 
मनःस्थिति है जिसका कवि ने अत्यन्त स्वाभाविक वर्णन किया है । 

(३) कथा-क्रम की दृष्टि से भी यह कवित्त एक महत्त्वपूर्ण कवित्त है 
जिससे यह भी सिद्ध होता है कि कवि रत्नाकर ने उद्धव-शतक के माध्यम से 
प्रबन्धात्मक काव्य की रचना नहीं की थी । पिछले छन्द में तो वे उद्धव से 
पूछती हैं कि हमारे लिए क्या लिखा है ? और इस छन्द में पुछने के स्थान 
पर कराह कर रह जाती हैं । कथा-क्रम में व्यवधान सुस्पष्ट है जोकि यह सिद्ध 
करता है कि यह काव्य मूलतः एक मुक्तक है । 

(४, मुहावरों के सार्थक प्रयोग से भावोत्कष उत्पन्न हुआ है । 

(५) भाषा की चित्रोपमता देखते ही बनती है । 


(२६) दीन दशा देखि ब्रज-बालनि की ऊधव को 

शब्दार्थं -गरि गौः=गल गया; समाप्त हो गया । गुमान==गर्वं । गुणाने से 
=व्यर्थं हो जाने के कारण । सकुचि=संकोच करना । सिहाने==सहमे हुए । 
स्रमे्न्थके हुए । सकबके=सकपकाए हुए । श्रमे = भ्रम में पड़े हुए । भमरे= 
घबराए हुए । भकुवाने =वौखलाए हुए । हौले->व्यग्र । हले =काँपते हुए। 
हुल-हुले ==लाठी के सिर की चोट खाए हुए । हरे==लुटे से । हेरत =देखते हैं। 
हिराने=खोए हुए । 

प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने पुनः उद्धव की अन्तर्वाह्य दशा का वर्णन 
किया है। गोपियों की आतुरता और व्याकुलता को देखकर उद्धव की मनो- 
दशा और शरीर की दशा, दोनों ही शिथिल, निष्प्राण और निस्सार हो गयीं । 
कवि ने उसी पराजित-मन उद्धव का चित्र खींचा है । 

व्याख्या - (१) कवि कहता है कि जब उद्धव ने ब्रज-गोपियों की दीन दशा 
देखी तो उनका समूचा ज्ञान गौरव जाता रहा । (२) कवि रत्नाकर कहते हैं 
कि ब्रज की गोपियों की व्यथा को देखकर उद्धव स्वयं इतने व्यथित हो गए 
कि उनकी वाणी से शब्द तक न निकल सके और वे संकोच के कारण सहम 
गए, उनकी आँखें भर आई । (३) इस प्रकार ज्ञानोपदेश देने का निश्चय करके 
ब्रज में आए उद्धव उदास से, निस्तेज से, सकपकाए से, थके से, भूले हुए से, 
भ्रमित से, घबराए हुए से, बौखलाए से । (४) विह्वल से, कंपित से, हृदय मैं 
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लाठी के सिरे की चोट खाए हुए से, हारे हुए से, लुटे हुए से, हैरान से देखते 
रह गए । 

विशेष--(१) अलंकार (क) अनुप्रास अलंकार । 

(ख) समुच्चय अलंकार । 

(ग) पहले चरण को छोड़ कर सम्पूर्ण कवित्त में मालोपमा 
अलंकार । 

(घ) कारक दीपक अलंकार । 

(ङ) पदमेत्री । 

(२) इस कवित्त में कवि ने उद्धव की अन्तर्बीद्य दशा का अत्यन्त सजीव 
वर्णन किया है । केवल शब्दों के माध्यम से कवि ने पराजित-मन उद्धव का 
साकार काव्य-चित्र खड़ा कर दिया है । भावों का यह गत्यात्मक चित्र संभवतः 
सरलता से अन्यत्र उपलब्ध नहीं होगा । 

(३) मुहावरों का सार्थक प्रयोग भावोत्कषं में सहायक हुआ है । 

(४) भावसाम्य की दृष्टि से कवि देव का निम्न कवित्त उल्लेख्य है-- 

जब तें कुवर कान्‍्ह रांवरी, कला निधान, 
कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी। 
तबही ते देव' देखी देवता सी हँसति सो, 
रीझति सी, खीझति सी, रूठति रिसानी सी । 
छोही सी, छली सो, छीनलीनो सो, छकीसी, छिन 
जकी सी, टको सी, लगी थकी थहरानी सो । 
बीधी सी, बंधी सी, विष बुडति बिमोहित सी, 
बैठी बाल बकति, बिलोकति बिकानी सो। 
उसी क्रम में भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र का निम्न दोहा भी द्रष्टव्य है— 
छरी सो, छकी सो, जडभई सी, जकी सी घर, 
हरी सी, मिकी सी सोतौ सबही धरी रहे। 
(6 ३०) मोह-तम-रासि नासिबे को स-हुलास चले 
भर्थ --मोहतम रासि=अज्ञान रूपी अन्धकार का समूह । नासिब = 
नष्ट करने हेतु । सहुलासन- उत्साह सहित । पारि डालकर । रति-माती = 


प्रेम में डूबी हुई । सुधि> स्मृति । उधिरानी =समाप्त हो गयी । धुरि 
परी ==जाता रहा । संघाती ==सहायक, सहचर । ताती "गर्म । बात =वायु, 
बात । ब्रज-बारिनि>-ब्रज की गोपियाँ, ब्रज की बाडियाँ । ज्ञान-वटी ==ज्ञान 
से प्रज्वलित । बाती = बत्ती । लच्छ = लक्ष्य । दुरे=दूर हो जाना । अलच्छ= 
लक्ष्य हीन । 
Fl कवित्त में कवि ने यह दर्शाने का प्रयत्न किया है कि जो 
उद्ध गैर योग-साधना के बल पर गोषियों का हृदय-परिवर्तन करने 
का उद्देश्य लेकर मथुरा से चले थे, वही उद्धव ब्रज की गोपिक़ाओं की विरह- 
व्यथा को देखकर अपने आपको नितान्त आश्रयहीन, लक्ष्यहीन, असफल एवं 
पराजित सा अनुभव करने लगे । यह कवित्त मूलतः उद्धव की अप्तफलता एवं 
पराजय का पूर्वाभास देता-हैं और उद्धव की पराजय का आशय ज्ञान की, योग 
की पराजय से है। 
व्याख्या--'१) कवि कहता है कि उद्धव गोपियों की प्रेमानुरक्त बुद्धि पर 
ब्रह्म ज्ञान कां प्रकाश डालने और उनके मोह एवं अज्ञान रूपी अंधकार के 
समूह को नष्ट करते के लिए उत्साह सहित मथुरा से चले थे अर्थात्‌ उद्धव 
मथुरा से यह सोच कर चले थे कि ब्रज जाकर श्रीकृष्ण के प्रेम में रंगी हुई 
गोपियों को ज्ञानोपदेश देंगे और उनके अज्ञान रूपी अन्धकार को ब्रह्म ज्ञान के 
प्रकाश से दूर करेंगे । (२) कवि रत्नाकर कहते हैं कि ब्रज पहुँचने पर परि- 
स्थिति दूसरी ही हो गयी । उनकी स्मृति जाती रही, योग-साधना का सहा- 
यक तत्त्व-धैर्य भी जाता रहा अर्थात्‌ ब्रज पहुँच कर कब उन्होंने विरहातुर 
गोपियों की दयनीय स्थिति देखी तो उनकी योग-साधना, ज्ञान और यहाँ तक 
कि धैर्य भी जाता रहा । (३). कवि कहता है कि ब्रज की गोपिकाओं की 
दयनीय और कष्टपूर्ण कथा चलते ही ज्ञान से प्रकाशित उद्धव की बुद्धि रूपी 
बत्ती पर महान विपत्ति आ पड़ी अर्थात्‌ उनका ज्ञान-गौरव निस्सार तथा 
निष्फल सिद्ध हुआ । यहाँ बात और ब्रज-बारिति का ए्लेषार्थ भी है । उनके 
अनुसार इन दो पंक्तियों का अर्थ होगा कि ब्रज. की वाड़ियों की तप्त हवा 
चलने से ज्ञान से प्रज्वलित बाती पर भारी विपत्ति आ पड़ी । (४) कवि कहता 
हैं कि उनके सारे लक्ष्य असफल हो गए और वे लक्ष्यहीन एवं निर्दश्य व्यक्ति 
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की तरह एक हाथ में कृष्ण का पत्र और दूसरा हाथ अपने वक्ष पर रखकर 
विरह कातर गोपियो को देखते रहे । 

विशेष-- (१) अलंकार (क) तीसरे चरण में श्लेष अलंकार । 

(ख) अनुप्राम अलंकार । 

(ग) रूपक अलंकार । 

(घ) सभंगपद यमक अलंकार--'लच्छ अलच्छ में । 
(ङः) पदमेत्री । 

(२) इस कवित्त में कवि ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्रेम 
के पावन आलोक में ज्ञान और योग को प्रवेश-पत्र भी नहीं मिल सकता । प्रेम 
का अपना एक अलग संसार होता है जो न जान की दुरूहता को समझता है 
न योग को साधना की उपेक्षा करता है। प्रेम के सामने ज्ञान एक पराजित 
और थके हुए योद्धा की भाँति होता है। 

(३) मुहावरों का अत्यन्त सार्थक प्रयोग हुआ है । 

(४) अन्तिम पंक्ति में कवि ने उद्धव की मतःस्यिति का अत्यन्त मामिक 
वर्णन किया है । उद्धव, ब्रज की गोपिकाओं की दयनीय स्थिति को देखकर 
अत्यन्त विचलित हो जाते हैं और कवि ने निस्सन्देह उनकी इस मनोदशा का 
हृदय स्पर्शी वर्णन किया है । 

श्री उद्धव-वचन ब्रजवासियों से 

(३१) चाहत जो स्वबस संजोग स्याम-सुन्दर कों 

शब्दार्थ--स्ववस = अपने बस में । संजोग = मिलन । जोग के प्रयोग== 
योग रीतियाँ । बिलस्यौ= तल्लीन रहना । अन्तर-मुखी = मन के भीतर लीन 
रहने वाला । हिय कंज=हूदय कमल । जगी प्रकाशित यहाँ इसका अथं है 
ब्रह्मा ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित । धस्यौ रहै=्लगा रहै । जड़-चेतन- 
विलास == जड़ तथा चेतन का सुख । विकस्यौ रहै=दिखाई देता रहे । जौहत = 
देखना । बिछोह=विरह । जाकौ = जिसका । छोहि=क्षूब्ध होकर । अन्तर- 
निरन्तरत्=सदैव हृदय के भीतर । 2 

प्रसंग--इस कवित्त में उद्धव पहली बार गोपियों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश 
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देते हुए दीखते हैं । उद्धव ब्रज की प्रेमातुर गोपियों को प्रेम का मागे छोड़ कर 
ज्ञान और योग के मार्ग का आश्रय लेने की शिक्षा देते हैं । 

व्याख्या - (१) उद्धव ब्रज की गोपांगनाओं को सम्बोधित करते हुए कहते 
हैं कि हे गोपियो, यदि तुम वस्तुतः श्रीकृष्ण से मिलन की अभिलाषिणी हो 
तो अपने इस हृदय को योग-रीतियों में प्रवृत्त करो ।' उद्धव का विश्वास है 
कि योग-साधना के बल पर ब्रह्म की प्राप्ति संभव है और गोपियों को वे यही 
शिक्षा देते हैं। (२) उद्धव पुनः गोपियो को ज्ञानोपदेश देते हुए कहते हैं 
कि 'हे गोपियो, तुम अपने बाह्य ज्ञान को अपने अन्तमेन में अन्तरित करो 
और हृदय-कमल में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति प्रकाशित करके उसमें प्रवृत्त हो 
जाओ ।' (३) उद्धव कहते हैं-- तुम्हें अपनी आत्मा को इतनी खुबी के साथ 
परमात्मा में लीन करना चाहिए कि जड़ और चेतन का आनन्द प्रकट होता 
रहे ।' उद्धव का आशय यह है किं जिस प्रकार एक योगी अपनी आत्मा को 
परमात्मा में लीन करने से ब्रह्म की लीला (जड़ और चेतन दोनों) और 
ब्रह्म अथवा प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों का सुखानुभव प्राप्त होता रहता 
है, ठीक उसी तरह ब्रज की गोपियों को भी अपनी आत्मा को परमात्मा अथवा 
ब्रह्म में लीन करना चाहिए। (४) उद्धव पुनः ब्रजवासियों से कहते हैं कि 
'आप लोग मोहजतित अज्ञान के कारण अपने श्रीकृष्ण से वियोग का अतुभव 
करके दुखी हो रहे हो जबकि वास्तविकता यह है कि वे अर्थात्‌ श्रीकृष्ण सभी 
के मन में सदैव अवस्थित रहते हुँ । इनमें और तुममें कोई अन्तर नहीं है और 
जब अन्तर नहीं है तो वियोग अथवा मिलन कैसा । जो अन्तर तुम्हें भासित 
होता है उसका कारण मोहजनित अज्ञान है । उसे दूर करो ।' 
बिशेष (१) अलंकार--(क) सभंगपद यमक अलंकार-- बात्मा परमात्मा' में । 

(ख) अनुप्रास अलंकार । 
(ग) पद-मेत्री । 

(२) इस कवित्त में योग की रीत्ञियों का विवेचेत उल्लेख्य है । शास्त्रः 
कारों ने योग-साधना के लिए बहुत से उपाय सुझाए हैं, जिनमें से कुछ महत्व 
पूर्ण उपाय इस प्रकार हँ- अभ्यास और विरक्ति, प्राणायाम, साधना-समाधि, 
ईश्वर का प्राणिधान, विषय-वासना आदि से विरक्ति। इन उपायों के पालन 
से मनुष्य अपने चंचल मत की चंचल मनोवृत्तियों को नियन्त्रित कर लेता है। 
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तदुपरान्त योग सिद्धि के लिए योग के आठ अंग गिनाए गए है जो इस प्रकार 
हैं--यम, नियम, प्राणायाम, आसन, समाधि, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा । 

(३) हृदय-कमल एकयोग-शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। एक विद्वान 
आलोचक ने इस शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है - पीठ में स्थित मेरुदण्ड 
जहाँ सीधे जाकर पायु और उपस्थ के मध्य भाग में लगता है, वहाँ एक स्वयंभू 
लिंग है जो एक त्रिकोण चक्र में अवस्थित है । इसे अग्ति-चक्र कहते हैं । इसी 
त्रिकोण या अग्नि चक्र में स्थित स्वयंभू लिग को साढ़े तीन वलयो या वृत्तों में 
लपेट कर सपिणी की भाँति कुण्डलिती अवस्थित है। इससे ऊपर चार दलों 
का एक कमल है जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं ॥ फिर उसके ऊपर नाभि के 
पास स्वात्रिष्ठान चक्र है जो छह दलों के कमल के आकार का है। इस चक्र 
के ऊपर भणिपूर चक्र है और उसके भी ऊपर हृदय के पास अनाहत चक्र है । 
ये दोनों क्रमशः दस और बारह दलों के पद्मों के आकार के हैं । इसके भी 
ऊपर कण्ठ के पास विशुद्धाख्य चक्र है किसका आकार सोलह दल के पद्म के 
समान है । और भी ऊपर जाकर भूमध्य में आज्ञा नामक चक्र है जिसके सिर्फ 
दो ही दल हैं । ये पट्चक्र हैं । इन चक्रों के भेद करने के बाद मस्तक में का 
शुन्य चक्र मिलता है जहाँ जीवात्मा को पहुँचा देना योगी का चरम लक्ष्य है। 
इस स्थान पर जिस कमल की कल्पना की गयी है उसमें सहस दल हैं, इसी लिए 
इसे सहस्रार चक्र भी कहते हैं । 

(४) मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है । 

(५) इस कवित्त का मूल भाव यही है कि ब्रह्म और कृष्ण वस्तुतः एक 
ही है और उनकी प्राप्ति का साधन प्रेम नहीं, अपितु ज्ञान और योग है। 
अज्ञान के कारण ब्रजवासियों को यह पार्यक्य भासित होता है । ब्रह्म की प्राप्ति 
इस अज्ञान को दूर करके की जा सकती है और अज्ञान दूर करने का साधन 
योग और ज्ञातार्जन है। 

(३२) पंच तत्व में जो सच्चिदानन्द को सत्ता सो तो 

शब्दार्थ--सत्ता् अस्तित्व । समोई है==व्याप्त है । विभूति= वभव । 
हृ प्रभूतति पें = प्राणियों में । पोई = विद्यमान । प्रपंच = आडम्बर । 
भासत ==प्रतीत होता है । प्रभेद = विभिन्नता । काँच-फकनि==काँच के टुकड़े । 


सो र म्व ही | 


(Se) 


प्रसंग -- इस कवित्त में उद्धव पूनः ब्रह्मा के स्वरूप की व्याख्या करते हुए 
यह सिद्ध करते हैं कि ब्रह्म की सत्ता ही एकमात्र सत्य है। बही महान सत्ता 
सभी में समान रूप से व्याप्त है और जो प्रभेद, विभिन्नता भासित होती है 
उसका कारण मायामोह है । ब्रह्म प्राप्ति को लिए इस मायामोह से ऊपर उठना 
अत्यावश्यक है । 

व्याख्या-(१) ब्रह्म-चर्चा करते हुए उद्धव कहते हैं कि पाँच तत्त्वों में जो 
सच्चिदानन्द की अखण्ड सत्ता विद्यमान है, वही सत्ता मुझमें, तुम में और 
उनमें सभी में है । ब्रह्म का स्वरूप सत्‌; चित्‌ तथा आनन्द मय है और इस 
पाँच तत्त्वों (क्षिति, पावक, जल, वायु, तथा आकाश) की संसृति में बही 
सच्चिदानन्द समान रूप से विद्यमान है । (२) कवि रत्नाकर कहते हैं. कि इन 
पाँचों तत्वों का वैभव सारे जीवों, प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। 
(३) उद्धव पुनः कहते हैं कि यह जो अलगाव, पार्थक्य भाषित होता है इसका 
कारण माया का आडम्बर है । वास्तविकता यह है कि सारी संसृति में एक ही 
ब्रह्म की सत्ता उद्‌भासित है । जिस प्रकार एक ही आकृति काँच के टुकड़ों मे 
अलग-अलग दीखती है, उसी प्रकार यह सांसारिक जीव अलग-अलग दीखते हैं। 
अनेकता में एकता का समावेश है । (४) श्री उद्धव गोपियों को ब्रह्मा की प्राप्ति 
का मागे बताते हुए कहते हैं कि- है गोपियो, अपनी आँखों पर से अज्ञान और 
भ्रम का आवरण हटाओ और ज्ञान चक्षुओं से निहारो तो देखोगी कि तुम 
कृष्ण में और कृष्ण तुममें व्याप्त हैं ।' 

बिशेष--(१) अलंकार (क) उदाहरण अलंकार-तीसरे चरण में । 

(ख) रूपक अलंकार--“भ्रम पटल' ज्ञान आँखिन मे 
(ग) अनुप्रास अलंकार । 
(घ) पदमेत्री । 

(२) इस कवित्त में कवि ने उद्धव के मुख से शांकर के वेदातदशेत का 
प्रतिपादन करवाया है । शांकर वेदान्त के सतुसार जीव ही ब्रह्म है और ब्रह्म 
सभी जीवों में विद्यमान है । ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है। इस दार्श 
निक पद्धति का सिद्धान्त वावय है-- ब्रह्म सत्यं जगन्मिथूया जीवोब्रह्मं व नापरः ।' 
वास्तविक और एकमात्र सत्ता ब्रह्म की है। माया मोह के कारण ब्रह्म और 


जीव का पार्थक्य भासित होता है और इस माया-मोह से मुक्ति पाने का साधन 
योग-साधना हैं। 
(३) भावसाम्य की दृष्टि से कबीर की निम्न साखी देखिए--- 
जल में कु'भ कुभ में जल है बाहिर भोतर पानी । 
फूटा कुंभ जल जलहि समाना बह तथ कथहु गियानी ॥ 
इसी प्रसंग में नन्ददास का निम्न कवित्त उल्लेख्य है-- 
वे तुमते नहीं इूरि, ग्यान की आँखिन देखो । 
अखिल बिस्व भरिपूरि ब्रह्म सब रूप बिसेखो ॥ 
लोह दारु, पाषाण में, जल-थल-भांहि-अकास । 
सचर, अचर बरतत सब्र ज्योतिहि रूप प्रकास ॥ 
वुनौ ब्रज नागरी ॥ 
रसाल के उद्धव शतक, में भी उद्धव बहुत कुछ इसी एकार का ज्ञानोपदेश 
देते हैं--- 
अच्युत, अनन्त एक ज्ञानानन्द सत्य ब्रह्म; 
अलख अरूप दिव्य जोति रूप वारो है। 
एक वह, दूजौ है न कसो तो वियोग कासों; 
कोऊ कहुँ आप, अपने सों होत न्यारो है !! 
(३३) सोई कान्ह सोई तुम सोई सबही हैं लखौ । 
शब्दार्थ--लखौ नदेखो । घटः= मन । अनंत=ब्रह्म । स्यामघन = थ्री 
क्रष्ण (ब्रह्म) अविचल ==स्थायी । जुगोवो ==जामूत करो । छीन करों ==क्षीण 
करो अर्थात्‌ साधना में तपाओ। दी ==मलिन । 
प्रसंग--इस कवित्त में उद्धव पुनः ब्रह्मप्राप्ति का मागे सुझाते हैं और 
शंकर के वेदान्त-दर्शन को प्रतिष्ठा करते हैं। ब्रह्म और जीवन में भासित भेद- 
भाव को मिटाने का तरीका ज्ञान को विकसित करता है। 
व्याख्या--( १) विरहातुर गोपियों को ज्ञानापदेश देते हुए उद्धव कहते हैं 
कि- हि गोपियो, तुम अपने आप में और श्रीकृष्ण में भेद क्‍यों मानती हो । 
श्रीकृष्ण वही हैं, तुम भी वही हो और सभी वही हैं । तुम्हें प्रत्येक घट में उसी 
अविनाशी ब्रह्म को देखना चाहिए । अर्थात्‌ एकमात्र सत्ता ब्रह्म की हे और ये 
सारे जीव उसी का प्रतिरूप हैं। सभी जीवों में वहीं ब्रह्म समाया हुआ है। 
ष्‌ 
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प्रत्येक घट में उसी अनन्त, अविनाशी ब्रह्म के दर्शन करने चाहिए । (२) कवि 
कहता है फि तुम अपने भीतर भेद-भावना को मत उत्पन्न होने दो । तुम्हें 
समुद्र और बूद के बिछूड़ने की बात को लेकर पार्थवय नहीं मानना चाहिए । 
क्योंकि अनन्त: समुद्र और बुँद एक ही तो हैं । इसी प्रकार तुम्हारे श्रीकृष्ण 
में और तुम में कोई भेद नहीं हैं ।' (३) श्रीकृष्ण से स्थायी मिलन का मार्ग 
बताते हए उद्धव गोपियों को कहते हैं कि-- यदि तुम श्रीकृष्ण से स्थाई मिलन 
की इच्छुक हो तो इस रोने-धोने को छोड़ो और योग-रीतियों को अपना कर 
ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करो ।' स्थायी अथवा नित्य मिलन ज्ञान और 
योग-साधना के माध्यम से ही सम्भव है । (४) उद्धव समझाते हुए कहते हैं कि 
अपनी जीवात्मा को परमात्मा अर्थात्‌ ब्रह्म में लीन करो और ऐसा करने के 
लिए योग-साधनां करो, शरीर को तपा-तपा कर क्षीण कर दो । हृदय को 
मलिन करने की आवश्यकता नहीं हैं ।' 

विशेष--(१) अलंकार--(क) सभंगपद यमक अलंकार - आतमा, 

परमातमा में । 
(ख) पुनरुक्ति अलंकार--घट-घट' में । 
(ग) श्लेष अलंकार--'घट-घट' तथा “श्यामघन' में । 
(घ) रूपक अलंकार-ज्ञान-धन में । 
(ङः) अनुप्रास अलंकार । 
(च) देहरी दीपक अलंकार--अन्तिम पंक्ति के न' में । 
(छ) दृष्टान्त अलंकार--पहले और दूसरे चरण में । 
(ज) पदमेत्री । 

(२) इस कवित्त में कवि ने पहले कत्रित्तों की भाँति ही अट्व तवाद का 
निरूपण किया है और योग-साधना तथा ज्ञान के विकास के प्रति आग्रह किया 
है। जीव और ब्रह्म का अभेदत्व स्थापित करना ही इस कवित्त का मूल 
उद्देश्य है । 

(३) कवि ने ब्रह्म का स्वरूपात्मक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया है । ब्रह्म 
अविनाशी, अनन्त और घटघटवासी है। ब्रह्म और जीव में परस्पर अभेदत्व 
का सम्बन्ध है । ब्रह्म की प्राप्ति आत्मा का परमात्मा में लीन करने से ही 
सम्भव है । 


(FRE) 


(४) भावसाम्य की दृष्टि से कविवर प्रसाद की निम्न पत्तियां उल्लेख्य 
ह 
नीचे जल था, ऊपर हिम या 
एक तरल था, एक सघन, 
एक तत्व की ही प्रधानता, 
कहो उसे जड या चेतन। 
(३४) सुति सुति ऊधव को अकथ कहानी कान । 
शब्दार्थ--अकह्‌ = अकथनीय । कहानी = योग और ज्ञान की कथा। 
थहरानी ==काँपने लगी । थानहि= वहीं पर। बिरानी= जडवत्‌ हो गई। 
रिसानी = क्रोधित हो गयी । बररावी बड़बड़ाने लगी । बिलखानी ==रोने 
लगी । बिकलानी==व्याकुल हो गई। वियकानी स्स्थकित हो गई । सेदः 
सानी "पसीने से तर । बहकि=बहूक कर बोलना । ब्रिललानी == तड़पने 
लगी । सहमि ==सहम गई । सुखानी ==सूख गई । 
प्रसंग-प्रेम के पावन लोक में केवल भावों का मूल्य होता है। प्रेम का 
मार्ग एक ऐसा राजमागे है जिसके पथिक के लिए कोई नियम-विधियाँ नहीं 
होतीं । योग और ज्ञान प्रेम की मसृणता, कोमलता, मधुरता आदि के अनुरूप 
नहीं बैठते । प्रेम हृदय का क्षेत्र, ज्ञान और योग बौद्धिक उपलब्धियाँ हैं । इस 
कवित्त में कवि ने यही सिद्ध करने का प्रयास क्रिया है कि प्रेम केवल प्रेम को 
ही भाषा जानता है । ज्ञान और योग की बातें बौद्धिक क्षुधा तो शान्त कर 
सकती हैं, किन्तु हृदय की भूख केवल प्रेमामुत से ही मिट सकती है । 
व्याख्या - (१) कवि कहता है कि जब ब्रज की गोपियों ने अपनी आशा 
के प्रतिकूल उद्धव से ज्ञान और योग की अकथनीय कहानी सुनी तो वे तड़प 
उठी । उनमें से कुछ तो काँपते लगीं और कुछ जहाँ खड़ीं थीं, वहीं मूर्ति की 
भाँति जड़वत्‌ हो गयीं। (२) कवि रत्नाकर कहते हैं कि उद्धव की ज्ञान चर्चा 
सुन कर गोपियों की मनोदशा बहुत बिगड़ गयी । उनमें से कुछ श्री कष्ण के 
प्रति क्रू. हो गयीं, कुछ बहक कर कुछ का कुछ कहने लगीं, कुछ गोपियाँ 
अपने पर नियन्त्रण न रख सकी और बिलख-बिलख कर रोने लगीं तथा कुछ 
व्याकुल हो गयीं । यही नहीं, कुछ गोपियाँ एकदम शिथिल हो गयीं । (३) 


(Me) 


कोई-कोई गोपिका पसीने से तर बतर हो गयी ओर किसी की आंखें डबडबा 
आई । कोई-कोई गोपिका चक्कर खाकर धरतो पर गिर पड़ी और चेतना 
शुन्य हो गयी । (४) कोई-कोई गोपिका बहक कर श्याम, श्याम' पुकारने 
लगी और कोई वस्तुतः तड़प उठी तथा कोई अपने कोमल कलेजे को थामकर 
सहम सी गई और एकदम निस्तेज, आभाहीन हो गयी । 

विशेष (१) अलंकार (क ) पुनरुक्ति अलंकार--'सुनि सुनि’ तथा स्याम 

स्याम' में । 
(ख) अनुप्रास अलंकार । 
(ग) समुच्चय अलंकार । 
(घ) पदमैत्री । 

(२) इस कवित्त में कवि ने गोपियों की अन्तर्वाह्य दशा का अत्यन्त सजीव 
वर्णन किया है । उद्धव के ज्ञानोपदेशों से विरहातुर गोपियों के हृदय पर कथा- 
क्या और कैसे-कैसे बीती--इसका पूर्ण गत्यात्मक चित्र यहाँ उपलब्ध है । 

(३) मानवीय भावों और रेखाओं का सार्थक सामंजस्य भावोत्कर्ष में 
सहायक हुआ है और इस प्रकार यह कवित्त बहुत जीवन्त बन पड़ा है। 

(४) कवि ने भावों और अनुभावों की सात्विक योजना द्वारा भय, कम्प, 
मूर्च्छा, अश्र, स्तम्भ आदि दशाओं का प्रभावोत्पादक वर्णन किया हे 

(४) भावसाम्य की दृष्टि से कवि रसाल की निम्न पंक्तियाँ उल्लेख्य हैं-- 

सुनि-सुनि ऊधव की अकह कहानी इसि, 
श्रुति-सुख-सूखी रुचि-रूखी सी सिरानी सी । 
सब ब्रजदासिनी चक्रो सी त्योँ जकी सी रहीं, 
एक दूसरे को मुख हेरती हिरानी सी । 
गोपी-वचन उदव के प्रति 
(३५) रस के प्रयोगनि के सुखद सु जोगनि के । 
शब्दाथं--रस = प्रेमरस (भस्म) | प्रयोगनि==प्रसंग (रासायनिक प्रयोग) । 
जोगनि= संयोग के (रासायनिक औषधियों के योग) । जेते== जितने । 
सुदर्शन = शुभ दर्शन (एक विशेष प्रकार का चूर्ण जो विषय ज्वर के जिए 
राम बाण सिद्ध होता है) । सिराई--भुलाई है । नारिनन्=नारियां (नाडी) | 
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क्षाय भरना = बहाना करदा। अनारिन==थनाडी प्रेमी (अकुशल वैद्य) । 
विपम ज्वर==एक ऐसा ज्वर जिसमें शरीर का ताप और नाड़ी की गति 
बराबर बदलती रहती है । पाती == पत्र (पत्ती) । 

प्रसंग--इस कवित में कवि ने गोपियों के माध्यम से उद्धव को बहुत से 
उपालम्भ दिये हैं । जब उद्धव विरहातुर गोषियों को ज्ञानोपदेश देते हैं तो 
गोपियों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया उद्धव की नाना प्रकार के उपालम्भ देकर 
ज्ञान और योग की निस्सारता सिद्ध करने की ह्दोती है। इस कवित्त की 
विशेषता यह भी है कि कवि ने गोपियों के आक्रोश को दो अर्थों में प्रकट 
किया है--वियोग पक्ष में और विषम ज्वर के पक्ष में । 

व्याख्या -- (वियोग पक्ष में) (१) उद्धव को उपालम्भ देते हुए ब्रज की 
गोपियाँ कहती हैं कि प्रेम के सुखपूर्ण प्रसंगों, मधुर मिलन के जितने भी 
उपाय सुन्दर ओर सुखदायी हैं (२) उनकै प्रयोग की चर्चा करने की बात ही 
क्या, उन्होने अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ने हमारी स्मृति यहाँ तक भुला दी है कि वे 
अपने दर्शन तक नहीं देने आते । (३) गोपियाँ पुनः अपनी दयनीय स्थिति की 
ढुहाई देती हुई उद्धव से कहती हैं कि, श्रीकृष्ण हमारा उपचार करते समय 
अथवा हमारे लिए उपाय सुझाते समय यह भूल जाते हैं कि नारी का स्वभाव 
कैसा होता है । नारी केवल प्रेम की भूखी होती है और श्रीकृष्ण प्रेम के स्थान 
पर उद्धव फे माध्यम से ज्ञान और योग का संदेश भिजवा रहे हैं। हमें यह 
पता नहीं कि श्रीकृष्ण ऐसे अकुशल, अरसिक व्यक्ति की भाँति व्यवहार करने 
का बहाना क्यो कर रहे हैं ?” (४) अपना आक्रोश प्रकट करते हुए गोपियाँ 
उद्धव को पुनः कहती हैं-- दम तो यहाँ वियोग के विषम ताप से जल रही हैं 
और पता नहीं श्रीकृष्ण ते इस पत्र के रूप में कौन से रोग की दवाई भेजी 
है ।' गोपियों का आशय यह है कि श्रीकृष्ण ने इस पत्र के माध्यम से ज्ञान- 
योग का संदेश भेजा है, जबकि विरहातुर गोपियों के लिए प्रेम का कोई संदेश 
अथवा मिलन का आश्‍वासन भेजा जाना चाहिए था । २ टु श्ट 

(विषम ज्वर के पक्ष में) (१) गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि भस्म के १ 
प्रयोग से आराम पहुँचाने वाली रासायनिक औषधो के जितने भी सुखदाई 
और सुखद उपाय हैं (२) उन उपायों की बात तो दूर, उन्होंने अर्वात्‌ श्रीकृष्ण 





ने तो हमारे लिए सुदर्शन-चूर्ण भेजते तक की स्मृति भुला दी है। (३) एक 
वैद्य के रूप में श्रीकृष्ण की अकुशलता का वर्णन करते हुए गोपियाँ कहती हैं 
कि वे अर्थात्‌ श्रीकृष्ण नाडी देखकर उपचार नहीं करते और पता नहीं क्यों, 
इस प्रकार एक अकुशल वैद्य की भाँति उपचार करने का बहाना करते हैं। 
(४) गोपियां पुनः कहती हैं कि 'हमें तो विषम ज्वर हो रहा हैं और श्रीकृष्ण 
ने पता नहीं हमारा रोग वया रुमझा है जो कि ये साधारण सी पंक्तियाँ भेज 
ली हि 

विशेष (१) अलंकार--(क) सम्पूर्ण कवित्त में श्लेष पुष्ट साँगरूपक 

अलंकार है 

(ख) रूपक अलंकार--विषम-ज्वर-वियोग में । 

(ग) अनुप्रास अलंकार । 

(घ) पदमेत्री । 

(२) मुहावरों का अत्यन्त सार्थक प्रयोग किया गया है । 

(३१ इस कवित्त में कवि रत्नाकर का वैद्यक-ज्ञान उल्लेख्य है । अनेक शब्द 
बिशुद्ध रूप से वैद्यक-शास्त्र के शब्द हैं, जैसे--रस, सुदर्शन, नाड़ी, विषम ज्वर 
आदि । 

(४) इस कवित्त में कवि ने विषम ज्वर और वियोग जन्य ताप, दोनों 
का तुलनात्मक परिचय देते हुए यह सिद्ध किया है कि जिस प्रकार विषम 
ज्वर की एकमात्र अचूक औषधि सुदर्शन-चूर्ण है उसी प्रकर विरहातुर गोपियों 
की विरह-व्यथा का एकमात्र उपचार श्रीक्ृष्ण-दर्शन हैं । इसके विपरीत उद्धव 
ज्ञान और उपदेश का उपचार लाए हैं, जोकि निस्सन्देह असफल सिद्ध हो 
रहा हू। 

(५) भावसाम्य की हृष्टि विहारी का निम्न दोहा देखिए 

यह बिनसत नग राखि के, जगत बडो जस लेहु, 
जरी बिषम जुरि जाइये, आइ सुदर्शन देहु । 
कवि 'रसाल का निम्न दोहा भी' द्रष्टव्य है-- 


कीबो जो निहाल है विहाल ब्रजवारिनि को, 
कहुत 'रसाल' तो सुरशंन दबाई है। 
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(३६) ऊधो कही सूघो सौ सनेस पहिले तौ यह्‌ 

शब्दार्थ--सूधौ = सीधा । सनेस = संदेस । कबै घौं =्=कब तक । पग पारि 
हैं-पधारेंगे । परि बातनि मेंन्=वातों में पड़कर अर्थात्‌ बातों पर भरोसा 
करके । मीडि= मसोस कर । मन मारि हैं मन मारता; इच्छाएँ दबाना । 
सिरैहैँ हम =शान्त करेंगी । उचारिहै = कहना । उराहनौ = उपालम्भ । सवै = 
सभी । निहारिहै ==देखेंगी । 

प्रसंग--इस कवित्त में ब्रज की गोपियाँ उद्धव के समक्ष विभिन्न प्रकार के 
प्रश्न उपस्थित करती हुई उससे स्पष्ट शब्दों में सवंप्रथम यही पूछती हैं कि 
“श्रीक्ुषण मथुरा से कब तक आयेंगे ४ गोपियाँ प्रेम के रंग में रंगी हैं, उन्हें ज्ञान 
और योग से क्या लेना, उन्हें तो अपने प्रिय श्रीकृष्ण चाहिए गोपियों की यह 
आतुरता ही इस कवित्त का प्राण है । 

व्याख्या--(१) उद्धव के ज्ञानोपदेश से निराश होकर गोपियाँ स्पष्ट शब्दों 
में उद्धव से यही कहती हैं कि--हें उद्धव, अपने ज्ञान की बातें छोड़कर पहले 
तो हमें सीधी सी यह बात बताएँ कि हमारे प्यारे श्रीकृष्ण कब तक मथुरा से 
लौटकर आएंगे ।' (२) कवि रत्नाकर गोपियों के माध्यम से उद्धव को कहते हैं 
कि, है उद्धव, तुम्हारे इन ज्ञःतोपदेशों में पड़कर अथवा इन पर भरोसा करके 
कब तक हम अपने हृदय को मसोस कर, श्रीक्रष्ण-मिलन की अपनी इच्छाओं 
को दबाएँ रखेंगी ।' (३) गोपियाँ पुनः उद्धव को यही कहती हैं कि 'हम कब 
तक श्रीकृष्ण के इस पत्र को अपनी छाती से लगा लगाकर ,अपना हृदय शीतल 
करती रहेंगी और उनका अर्थात्‌ श्रीकृष्ण का स्मरण करके कब तक धीरज 
बाँचें रहेंगी ।' गोपियों का आशय यही है कि उनका विरहातुर मन पत्रों, 
आश्वासनों अथवा वचनों से सन्तुष्ट नहीं होता, उन्हें तो कुष्ण दर्शन चाहिए । 
(४) गोपियाँ नितान्त निराश हो गयीं और फिर उद्धव से बोलीं -'हे उद्धव, 
अपने श्रीकृष्ण के प्रति हम कब तक उलाहते देती रहेंगी और हमें श्रीकृष्ण का 
सुन्दर रूप कब देखने को मिलेगा ।' 

विशेष--( १) अलंकार--(क) पुनरुक्ति अलंका र-- धरि-धरि', लाइ-लाइ, में 

(ख) अनुप्रास अलंकार । 
(ग) श्लेष अलंकार । 
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(घ) देहरी दीपक अलंकार--तीसरे चरण में 'छाती' में । 
(ङ) पदमेत्री । 

(२) मुहावरों का सार्थक प्रयोग करके कवि ने भावोत्कर्ष उत्पन्न किया है । 

(३) इस कवित्त में गोपियो के प्रेम की अनन्धता एवं एकनिष्ठता का पूर्ण 
परिश्चय मिलता है । गोपियाँ अपने प्रिय से मिलने को आतुर हैं, उन्हें केवल 
श्रीकृष्ण से मिलत की कामना है और वे उद्धव से केवल यही पूछना चाहती हैं 
कि श्रीकृष्ण कभी मथुरा से आएँगे कि नहीं और यदि हाँ तो कब ! 

(४) कबि ने गोपियों के माध्यम से नाना प्रकार के उपालम्भ दिए हैं जो 
कि वस्तुतः गोपियो के व्यथित हृदय की सच्ची प्रतिक्रियाए हैं । 

(३७) षटरस-व्यंजन तौ रंजन सदा ही करे 

शब्दार्थ-पटरस=्= छः प्रकार के रस--मीठा, नमकीन, कसैला, खट्टा, 
कड़वा और तीखा । व्यंजन ==भोज्य पदार्थ । रंजन"-आनन्दित करना (रंजन 
करने वाले श्रीकृष्ण) । नवनीत == मवखन । सप्रीति--प्यार सहित । बिरदस्ट 
यशोगान। लालन=ग्रिय पुत्र । पाक सासन्‌=इच्द्र । पासनि=दिशाएः । 
वट-छाइि=बट वृक्ष की छाया । पाँसुरी उमाहि=पसलिथां फुलाकर । 

प्रसंग--इस कवित्त में गोपियो के श्रीकृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। 
गोषियों की यह धारणा है कि अले ही श्रीकृष्ण मथुरा में अपार वैभव एवं 
सत्ता के स्वामी होंगे, उन्हें सभी प्रकार के सुख-ऐश्वर्थ-साधन सहज उपलब्ध 
होंगे तथापि उन्हें ब्रज और ब्रज-वासियों जैसा प्यार, दुलार नहीं प्राप्त होता 
होगा । इस कवित्त में कवि ने गोपियों की इसी धारणा को व्यक्त किया है । 

व्यास्या--(१) गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि मथुरा में श्रीकृष्ण सदा ही 
छः रसों से परिपूर्ण खाद्य-पदार्थ पाते होंगे किन्तु क्या उन्हें कभी भी प्रेम से 
दिया गया मकखन भी मिलता है अर्थाव्‌ गोपियों के मतानुसार मथुरा के अगार 
वैभव के स्वामी होने के कारण श्रीकृष्ण को नाता प्रकार के सुस्वादु व्यंजन 
अवश्य मिलते होंगे । किन्तु जिस प्रेम से ब्रज की गोपिकाए और माँ यशोदा 
उन्हें मकखन देती थीं, वह प्रेमयुक्त मक्खन वहाँ प्राप्त नहीं होता होगा। 
(२) कवि रत्नाकर कहते हैं किं यह तो ठीक है कि मथुरा के सभी लोग 
श्रीकृष्ण की प्रशंसा का मुक्त कण्ठ से यशोगान करते होंगे, किन्तु है उद्धव सच 
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कहना कि वहाँ उन्हें लाल कहकर भी कोई पुकारता और लाइ-प्यार 
करता है, अर्थात्‌ मथुरा श्रीकृष्ण के गुणों की चर्चा करने वाले तो बहुत लोग 
मिल जाए गे किन्तु उन्हें यशोदा को भांति 'लाल' कहकर दुलार देने वाली माँ 
संभवतः नहीं प्राप्त होती दोगी । (३) गोपियाँ पुनः उद्धव से कहती हैं कि 
मथुरा में श्रीकृष्ण इन्द्र की भाँति रत्न जटित सिंहासन पर विराजते होंगे और 
चारों दिशाओं में उनके राज्य की तूती बोलती होगी किन्तु (४) क्या वहाँ 
श्रीकृष्ण किसी बट की छांह तले पसलियाँ फुलाकर वंशीवादन भी करते होंगे? 
अर्थात्‌ यह ठीक है कि मथुरा में श्रीकृष्ण विराट राज्य के शासक होंगे और 
उनके शासन की डोर चारों दिशाओं में फैली होगी किन्तु यह भी उतना ही 
टीक है कि जिस मस्ती के साथ यहाँ वट-वृश्च की छाँह के नीचे श्रीकृष्ण वंशी 
बजाते थे, उनकी वह मस्ती अब समाप्त हो गयी होगी । 

विशेष (१) अलंकार --(क) अनुप्रास अलंकार । 

(ख) उपमा अलंकार--तीसरे चरण में । 
(ग) पदमैत्री । 

(२) मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है। 

(३) इन पंक्तियों में ब्रज की गोपियो की हृदयगत सरलता, निष्कपटता 
और श्रीकृष्ण के प्रति एकनिष्ठता द्रष्टव्य है 

(३८) काम्हःदूत कैधो ब्रह्म-दूत हूँ पधारे आप 

शब्दार्थं - कैधों = या । ह्लं = होकर । धारे प्रण==प्रण लेकर | ब्रजबारी 
= ब्रज की गोपियाँ ! आनि== बिपरीत । अन्यारी=अभेदत्व । बारिघता == 
अप्तीमता । बिलैहे ==समाप्त हो जाएगी । बिबस ==्लाचार । 

प्रसंग---इस कवित्त में कवि ने गोपियों के मुख से जीव और ब्रह्म की अभे- 
दता के सिद्धान्त का खण्डन कराया है । गोपियो ते अत्यन्त तर्कपूर्ण शैली में 
इस अभेदत्व का खण्डन किया है । गोपियों का मूल तर्क यह है कि जीव 
और ब्रह्म में अभेदत्थ स्थापित करने से ब्रह्मा की असीमता पर तो कोई प्रभाव 
नहीं पड़ेगा, किन्तु जीव का तो अस्तित्व की शांकापूण हो जाएगा। जो अपने 
आप में असीम है, उसे अपने आस्तित्व की क्या चिन्ता ! 

व्याख्या--(१) श्रीकृष्ण के प्रेम में रंगी गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हि 
उद्धव, श्रीकृष्ण के अधवा ब्रह्म के दूत के रूप में आप यहाँ ब्रज की गोपियों 
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की बुद्धि को बदलने का प्रण लेकर आए हो अर्थात्‌ तुम यहाँ हमारे मन में 
व्याप्त श्रीकृष्ण-प्रेम के स्थान पर ज्ञान की ज्योति जाग्रत करने की प्रतिज्ञा 
करके आए हो ।' (२) कवि रत्नाकर कहते हैं कि किन्तु तुम्हें प्रेम की रीति 
का ज्ञान नहीं है और यही कारण है कि तुम कुशल, अनाड़ी व्यक्ति की बिपरीत 
नीति का अनुसरण करके हमारे प्रति अर्थात्‌ गोपियो के प्रति अन्याय कर रहे 
हो ।' अर्थात्‌ हि उद्धव, तुम्हें प्रेम की रीतियों का पता नहीं है और तुम अकुशल 
ढंग से व्यवहार करके हमारे प्रति अन्याय कर रहे हो।' (३) गोपियाँ पुनः 
उद्धव से कहती हैं कि 'हम तुम्हारी यह बात मानती हैं कि श्रीकृष्ण और ब्रह्म 
एक ही है तो भी हमें अभेदस्व की यह स्थिति नहीं भाती अर्थात्‌ तुम्हारे इस 
अभेदत्व के सिद्धान्त को स्वीकार करने पर भी हमें अभेदत्व रुचिकर नहीं 
लगता है । यह बात ठीक उसी तरह की है जिस तरह कि कोई व्यक्ति किसी 
अन्य व्यवित की) बात की यथार्थता की स्वीकार करता है किन्तु अरुचि के 
कारण उसे अपनाना स्वीकार नहीं करता (४) गोषियाँ अपने इस तर्क की पुष्टि 
में उद्धव से कहती हैं कि इस अभेदत्व के सिद्धान्त को मान लेने पर समुद्र की 
असीमता में तो कोई अन्तर पड़ेगा नहीं, किन्तु बेचारी, असहाय बुँद अपना 
अस्तित्व खो देगी । गोपियों का आशय यह है कि जिस प्रकार अथाह समुद्र में 
मिलने के पश्चात बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, ठीक उसी प्रकार 
उनके अर्थात गोपियों के ब्रह्म में लीन हो जाने के पश्चात्‌ उनका कोई अस्तित्व 
नहीं रह जायेगा । उनके विपरीत भेदत्व की स्थिति मान लेने पर समुद्र की 
बिशालता एवं असीमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता । 
विशेष (१) अलंकार (क) अनुप्रास अलंकार । अन्तिम चरण में। 

(ख) सभंगपद यमक अलंकार । बारिधिता-बारिधि में 

(ग) अप्रस्तुत प्रशंसा--चोथे चरण में । 

(घ) दृष्टान्त अलंकार का आभास होता है। 

(ङ) पद मैत्री । 

(२) इस पद में गोपियों की ताकिक शक्ति का भरपूर परिचय मिलता है, 

गोपियाँ ब्रह्म और जीव के अभेदत्व को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उतके 
मतानुसार यदि उन्होंने अपने और श्रीकृष्ण रूपी ब्रह्म के बीच अभेदत्व स्वीकार 
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कर लिया तो उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा । इसके विपरीत 
उनकी सत्ता बनी रहने अर्थात्‌ भेदत्व स्वीकार करने की स्थिति में ब्रह्म अथवा 
श्रीकृष्ण की सत्ता, विशालता, व्यापकता आदि पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ 
सकता । 

(३) मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है । 

(३९) चोप करि चंदन चढायो जिन अंगनि पै 

शब्दार्थ--चोप करि==उत्साह्‌ के साथ । तूरि=तुरही । धूरि ==भस्म। 
दरिबौ ==दल लेना । रस रत्ताकर=रस-समुद्र; श्रीकृष्ण (कवि का उपनाम) । 
चिरवार्‌यौ =सुलझाना । कच= बाल । वरिवौ ==बटता; बल देना । चंद अर- 
विद लौं-चाँद और कमल की भाँति । ब्रजचंदन=ब्रज के चन्द्रमा अर्थात्‌ 
श्रीकृषण । काक चंचवव्‌ ==कौवे की चौंच की तरह। ताई-> गरम किए हुए । 
धीर-ती र८"-धी रज रूपी जल । 

प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने पुनः गोपियों के वागवेदरध्य का सजीव 
चित्रण किया है । गोपियाँ अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करने के साथ-साथ 
श्रीकृष्ण के प्रति अपने अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम को भी व्यक्त करती हैं । उद्धव 
का ज्ञान और योग साधना का दुर्गेम पथ कोमलांगी गोपिकाओं के अनुकूल 

| है । 

व्याख्या-- (१) ज्ञानोपदेश देते वाले उद्धव को सम्बोधित करते हुए गोपियाँ 
कहती हैं - है उद्धव ! हमने अपने जिन अंगों पर सोत्साह चंदन का लेप किया 
था, अब तुम उन्हीं अंगों पर तुरही बजाकर भस्म मलने की बात करते हो अथात्‌ 
अपने जिन कोमल अंगों को हमने चंदत का लेप करके सुगन्धित बना लिया था 
और हम कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थीं, उन्हीं अंगों पर अब तुम भस्म रमाने 
की बात कर रहे हो । तनिक सोचो तो सही कि तुम हमें कया कह रहे हो ? 
(२) यही नहीं, हमारी जिस केश-राशि को श्रीकृष्ण प्यार से सुलझाया करते थे 
अब तुम हमें उनके स्थान पर जटा जूट बटने को कह रहे हो (३) हे उद्धव ! हमारे 
जिस मुख को ब्रज के चन्द्र श्रीकृष्ण ने कमल और चन्द्र कह-कह कर सराहा 
था, अब तुम हमें अपने उसी मुख को कौवे की चोंच की भाँति विकृत बनाने की 
ब्रात कहते हो (४) हे उद्धव ! तुम्हारे इन ज्ञानोपदेशों रूपी बाण सरीखे वचनों 
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के कारण हमारा हृदय छलनी हो गया है, अब तुम हमें उसी छलनी-हुदय 
में अभी तपाए हुए धैर्यं रूपी जल को धारण करने की बात कहते हो ।' = 
विशेष (१) अलंकार--(क) विरोधाभास अलंकार-अन्तिम चरण भें । 

(ख) उपमा अलंकार -- “रत्नाकर', 'सनेह में । 

(ग) उपमा अलंकार-- चंद अरविंद लॉ' में । 

(घ) अनुप्रास अलंकार । 

(ङ) रूपक अलंकार--'धीर-तीर', बैन बाननि' में । 

(च) पुनरुक्ति अलंकार 'छेदि छेदि' में । 

(छ) विषम अलंकार । 

(ज) पदमेत्री । 

(२) इस कवित्त में उद्धव के योग की विभिन्न रीतियों का भरपूर परिचय 
मिलता है । योगाभ्यास के अन्तर्गत भस्म रमाना, जटा धारण करना और मुख 
को विकृत बता लेना आदि रीतियाँ आती हैं। कवि ने उद्धव और गोपियों के 
मध्य हुए इस संवाद में इन सभी रीतियों का उल्लेख किया है । 

(३) मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है । 

(४) भावसाम्य की हृष्टि से निम्न पंक्तियाँ उल्लेख्य हैं-- 

मधुकर कौन गाँव की रीति ? 

ब्रज जुवतिन को जोग कथा तुम कहत सबै बिपरीति ॥ 
जा सिर फूल फुलेल मेलि कं हरि कर ग्रंथ छोरी । 
ता सिर भसम, मसान पे सेवन, जटा करत आधारी ॥ 

(४०) चिन्ता-मनि मंजलु पंवारि धूरि-धारिन में 

शब्दार्थ--चिन्तामनि=चिन्तामणि नामक एक काल्पनिक रत्न जिसके 
सम्बन्ध में मान्यता यह है कि उससे समस्त .इच्छाए' पुरी हो जाती हैं, यहाँ 
इका आशय श्रीकृष्ण से है । मंजुल ==सुन्दर । पॅवारि=फेकना । धुर-धारिति 
भैस्न्धुल अर्थात्‌ भस्म धारण करने में । काँच-मन-मुकुट न= कांच रूपी मन का 
दर्पण । सुधारि==सँभाल कर । सारन को=बुझामे के लिए । बयारि भखिबौ 
==हवा खाना अर्थात्‌ प्राणायाम करना । रूप रस हीन==निगुंण निराकार । 
निरपिचुके निरूपण कर चुके । बिस्व>>विश्व । हेरे हुँन देखने पर 
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भी । पैए=्=पाए । त्रिक्रुटी>"दोतों भौंहों के मध्य का स्थान । लखिबो= 
देखने को । 

प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने कोमलांगी गोपियों की दयनीय स्थिति 
का चित्रण करते हुए यह सिद्ध किया है कि ज्ञान और योग का कठिन मागं 
उनके उपयुक्त नहीं है। एक ओर तो उद्धव योगसाधना की विभिन्न 
रीतियों का उपदेश देते हैं दूसरी ओर गोपियाँ उन रीतियों की निस्सारता 
सिद्ध करती हैं । 

व्याख्या--(१) उद्धव के ज्ञानोपदेशों को सुनकर गोषियां उन्हीं से कहती 
हैं कि, है उद्धव, तुम तो बहुत विचित्र उपदेश दे रहे हो । सभी इच्छाओं 
को पुरी करने वाले सुन्दर श्रीकृष्ण को, भस्म रमाने की रीति अपनाकर, 
भुलाने और काँच रूपी मन-दर्पण को सँभालने की बात तुम्हारे मुख से बड़ी 
विचित्र लगती है ।' (२) कवि रत्ताकर कहते हैँ कि “वियोग रूपी आग को 
शान्त करने के लिए, हे उद्धव ! तुम हमे प्राणायाम करने का उपदेश देते हो । 
तुम्हारा यह उपदेश कितना विपरीत है । हमारी विरह-व्यथा को शान्त करने 
के लिए तुम हमें प्राणायाम करने का उपदेश दे रहे हो ।' (३) गोपियाँ पुनः 
उद्धव से कहती हैं कि-- हे उद्धव, जिस ब्रह्म को तुम पुर्णतः निराकार एवं 
निगु ण बता चुके हो, उसी का ध्यान करने और उसमें लीन हो जाने का सुख 
लूटने की बात तुम कह रहे हो । तुम्हारी ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं, 
वर्योकि एक ओर तो तुम ब्रह्म को निराकार तथा निगुण बता रहे हो, दूसरी 
ओर उसी निगु'ण का ध्यान करने तथा उसमें लीन हो जाने का सुख प्राप्त 
कहते हो । निराकार अथवा निगुण का ध्यान कॅसे संभव हो सकता है ! (४) 
गोपियाँ पुनः उद्धव से कहती हैं कि 'हे उद्धव, जो ब्रह्म इतने बड़े संसार में 
प्राप्त नहीं होता अथवा जिसके दशन इतने ब्यापक संसार में भी नहीं हो पाते, 
उसी ब्रह्म को तुम आँखें मूद कर जिकुटी में देखने का उपदेश: दे रहे हो।' 
गोपियों की यह शंका अत्यन्त स्वाभाविक और तक सम्मत है। जिस ब्रह्म को 
इतने विशाल संसार में नहीं पाया जा सकता, उसी ब्रह्म को एक त्रिकुटी में देख 
लेना अत्यन्त दुष्कर कार्य है । 

विशेष--(१) अलंकार--(क) रूपक अलंकार वियोग-आगि, मन- 

मुकुर में । 
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(ख) विरोधाभास अलंकार--दूसरे, तीसरे तथा चौथे चरण में । 
(ग) अनुप्रास अलंकार । 
(च) श्लेष अल्ंकार--चिन्तामणि, बयारि, भखिबौ आदि में । 

(२) इस कवित्त में गोपियाँ तकं और बुद्धि का सहारा लेकर उद्धव के 
ज्ञान और योगयुक्त उपदेशों का परिहास कर रही हैं। उद्धव की ज्ञान-चर्चा 
निस्सन्देह प्रेम के पावन क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है । प्रेम हृदय की वस्तु है 
जबकि योग और ज्ञान बुद्धि की उपलब्धियाँ हैं। गोपियों के तके, प्रेम के 
आवेगों से परिपुष्ट हैं, उनमें प्रेम का सीधा सच्चा रप है ज्ञान और योग की 
विकृत विधियाँ नहीं है, एक सीधा सपाट माग है । 

(३) मुहावरों का सार्थक प्रयोग भावोत्कर्ष में सहायक सिद्ध हुआ है । 

(४) इस कवित्त में कवि, पुनः योग-साधना का आग्रह करते हुए योग की 
प्राणायम-रीति का उल्लेख करता हैं । 

(५) भावसाम्य की दृष्टि से निम्नलिखित पद उल्लेखनीय हँ 

मारफत आलम में खलिक की बहुत ढुश्वार है, 
शहर-तन में जबकि खुद अपना पता मिलता नहीं । 
तथा 


फिलास्फा को इल्म के अन्दर खुदा मिलता नहीं, 
डोर को सुलझा रहा है पर सिरा मिलता नहीं । 
(४१) आए हौ सिखावत कौ जोग मथुरा तं तोपे । 
शब्दार्थ--जोग==योग (संयोग) । तोपै = तो । दरिवै ==चष्ट करने को । 
मन-मुकुट == मन रूपी दपण । उजार्‌यौ ==उजाड़ दिया । 
प्रसंग--इस कवित्त में ब्रज की गोपियाँ उद्धव के योग का एलेषार्थ 
'संयोग से लेती हैं । यद्यपि उद्धव ज्ञान और योग की शिक्षा देने आए है 
और ब्रज में पहुँच कर वे गोपियों को योग के उपाय पालन करने की शिक्षा 
भी देते हैं किन्तु गोपियां स्वार्थवश इस योग का अथ संयोग से लेती हैं । 
मनुष्य की यह सहज वृत्ति होती है कि वह प्रत्येक बात का अर्थ यथासंभव 
अपने अनुरूप लगाता है । 
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व्याख्या--(१) गोपियाँ उद्धव से कहती हँ--हि उद्धव, जब तुम मध्रा 
से योग का अर्थात्‌ मिलन का उपदेश देने के लिए यहाँ आए हो तो वियोग 
की ये बातें क्‍यों कर रहे हो अर्थात्‌ जब तुम संयोग का संदेश लेकर आए हो 
तो ज्ञान और योग साधना के उपदेश देकर वियोग की बाते क्‍यों करते हो 


बस्तुतः उद्धव तो योग का उपदेश देने ही आए हैं, किन्तु गोपियाँ अपने स्वार्थ 
बश योग का आशय संयोग, मिलन आदि से लेती हैं। (२) कवि रत्नाकर 
गोपियों के माध्यम से पुनः उद्धव से कहते हैं-- दे उद्धव, तुम हमारे वियोग- 
जन्य दुखों का निवारण करने हेतु आए हो तो अब ये वियोग की बातें क्यों 
कर रहे हो ! जिस उद्देश्य को लेकर तुम चले हो, उसी उद्देश्य की पूर्ति में 
तुम क्यों नहीं लगे रहते ? जब तुमने हमारे दुखो का निवारण करने के लिए 
ब्रज में कृपापूर्वक दर्शन दिए हूँ तो वियोग की बातें करके हमारे दुखों को 
और क्यों बड़ा रहे हो ? (३) हे उद्धव, कृपा करके अपने ज्ञानोपदेशों के रूप 
में कठोर वचन रूपी पत्थर भूल कर भी मत मारना अच्यथा हमारा हृदयः 
दर्पण चूर-चूर हो जाएगा । हमारा यह हृदय रूपी दर्पण अत्यन्त कोमल है, 
तनिक सी चोट भी इसको सह्य नहीं है । (४) एक तो मनमोहन अर्थात्‌ श्रीकृष्ण 
तो हमारा साथ छोड़कर मथुरा चले गए हैं और हमें असीम पोड़ा, वेदनः दे 
गए हैं अब यदि तुमने हमारा हृदय-द्पेण तोड़ दिया तो दर्षण के प्रत्येक 
टुकड़े में बही श्रीकृष्ण दिखाई देंगे । कृपा करके अनेक मनमोहन मत बमाओ 
और हमारे हृदय में उसी एक मनमोहन की 'साँवरी भुरत' बनी रहने दो । 
विशेष (१) अलंकार (क) पुनरुक्ति अलंकार टक ट्रक में । 

(ख) वक्रोक्ति अलंकार-पहले चरण में । 

(ग) श्लेष अलंकार--'जोग' में । 

(घ) परिकरांकुर अलंकार--मनमोहन में । 

(ङ) रूपक अलंकार -तीसरे चरण में । 

(च) देहरी दीपक अलंकार - अन्तिम चरण में 'हिय' में । 

(२) इस कवित्त मे कवि ने नारी-मनोविज्ञान का परिचय दिया है । 
नारियों का यह स्वभाव होता है कि वे अपने स्वार्थ और रुचि के अनुकूल अर्थ 
निकालती हैं । ब्रज की गोपियों ने भी यही किया है । उनके अनुसार योग का 
अर्थं योग नहीं अपितु संयोग अथवा मिलन हैं । 


(३) मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है । 

(४२) चुप रहो ऊधो सुधो पथ मथुरा को गहो.... 

शब्दार्थ-सूधौ ==सीधा । गह = पकड़ो । विविध्=जनेक ढंग से। 
न बूझि हैं बुझाए = समझाने से भी नहीं समझेंगी । भरमाए हाम में पड़े 
हो । ऊपर तें = प्रत्यक्षता । लौन सो लगाए हौ नमक सा छिड़क रहे हो । 
सुधाई = सीधापन । लुनाई ==नमक । लाह==मिला कर । 

प्रसंग-- यह कवित्त गोपी-उद्धव संवाद के प्रसंग में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, 
वयोंकि इस कवित्त को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि उद्धव के ज्ञान की 
बातें सुन-सुन कर गोपियों का घैय जाता रहा है । अब उन्ह ऐसा प्रत्तीत होता 
है कि उद्धव उनकी विरह व्यथा को शान्त करते नहीं, अपितु उनके उर के 
घाव पर नमक छिड़कने आए हूँ। वास्तविकता यह है कि जिस व्यक्ति को 
प्रिय के मिलन की आशा है, उसे यदि प्रिय को भुलाने की बात कही जाए तो 
बह स्वभावतः दुखी हो जाता है उसके हृदय की वेदना और अधिक तीब्र हो 
जाती है । इस कवित्त में गोपिग्रों की मनोदशा ठीक ऐसी ही हो गयी है । 

ब्यास्या--(१) उद्धव के ज्ञान की बातें सुने-सुन कर गोपियों का धैर्ये जाता 
रहा और वे बौखला कर कह उठती हैँ-- हि उद्धव, तुम्हारी भलाई इसी में है 
कि अव तुम चुप हो जाओ और वापस मथुरा का रास्ता पकडो । ज्ञान और 
योग के जो विविध उपदेश तुम देते रहें हो, उन्हें दोहराने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । (२) गोपियों के माध्यम से कवि रत्नाकर कहते हैं कि हिम तुम्हारे 
इन उपदेशों को नहीं समझेंगी, भले ही तुम कितनी ही बार और कितने ही 
ढंग से हमें समझाओ । तुम्हारे ये सारे प्रयत्न व्यर्थ हैं और यह केवल तुम्हारा 
श्रम ही है कि तुम हमें योग-साधना में लीन कर सकोगे। (३) हैं उद्भव, 
ऊपर से तो तुम बहुत सरल-सीधे लगते हो, किन्तु वास्तविकता यह है कि 
तुमने श्री कृष्ण-वियोग के कारण पहले से ही हमारे हृदय में हुए घावों पर 
ज्ञान और योग के उपदेश देकर नमक छिड़कने का कार्य किया है । (४) ऊपर 
से दीखने वाले तुम्हारे इस सीधेपन में कुटिलता कूट-कूट केर भरी हुई है। 
तुम्हारी इन मीठी-मीठी बातों में तमक मिला हुआ प्रतीत होता है अर्थात्‌ 
तम्हारी ये बातें ऊपर से सीधी दीखती हैं किन्तु इनके भीतर कुटिलता भरी 


हुई है । 
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विशेष (१) अलंकार--(क) विरोधाभास अलंकार चौथे चरण में । 
(ख) अनुप्रास अलंकार । 
(ग) पदमैत्री । 

(२) इस कवित्त में गोपियों की नारी-सुलभ खीज और झल्लाइट का 
परिचय मिलता है | उद्धव की ज्ञान और योग की बातें सुन-सुत कर गोपियो 
के कान पक चुके थे, धैय छूट चुका था अतः पुनः उसी प्रकार के शब्द सुनकर 
एक प्रकार की खीज उतन्न हो जाना पूर्णतः स्वाभाविक है । 

(३) इस कवित्त में गोपियों के मन में ब्रह्म ज्ञान और योग-साचना के प्रति 
तीब्र घृणा के भाव वर्णित हैं। इसके साथ ही, श्रीकृष्ण के प्रति उनके एकनिष्ठ 
और अडिग प्रेम का परिचय भी मिलता है । 

(४) उद्धव के चरित्र की सच्ची व्याख्या गोपियों ने ही की है । उद्धव की 
बातें मधुर होते हुए भी कुटिलतापूणं होती हैं । उनके इस दोहरे व्यक्तित्व को 
गोपियों ने ठीक ही पहचाना है । उद्धव का व्यक्तित्व “विषरस भरा कनकघट' 
जैसा है । 

(४३) नेम ब्रत संजम के पींजरे परे को जब, 

शब्दार्थ नेम वत संजम-- नियम, उपवास और संयम ! पींजरे =पिजरे 
भें। को--कौन । कानि=मर्यादा। प्रतिबंधहि=वबन्धत । निवारिनन्दुर 
करना । सुधि-बुधि = सुध-्रु्च । टेककरिम्=निश्चय के साथ । जोग रतनाकर 
==योग रूपी समुद्र । बूड़े >-डूबना । साँस घटि = साँस रोकना । यहाँ इसका 
अर्थ प्राणायाम है । बानक़== मार्ग । मुक्ति मुक्ता ==मुक्ति रूपी मोती । मत- 
मातिक ==मन रूपी माणिक्य । 

प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने पुनः गोपियो के माध्यम से योग और ज्ञान 
के दुर्गम पथ की दुरूहता का वर्णन किया है । गोपियों ने प्रेम के सहज-मागे 
को अपनाया है और एक बार प्रेम के दिव्य रूप का दर्शत कर लेने के पश्चात्‌ 
उन्हें कोई भी अन्य रूप अथवा मार्ग नहीं भाता । नियम, साधना, उपवास 
और संयम योगियों की निधियाँ हैं । प्रेम के क्षेत्र मै उनका प्रवेश वर्जित होता 

है--यही इस कवित्त का सार है । 
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व्याख्या--(१) उद्धव के ज्ञानोपदेश सुनकर ब्रज की गोपियाँ उनसे कहने 
लगीं--'हे उद्धव ! हमने श्रीकृष्ण को प्राप्त करने के लिए कुल की लाज और 
मर्यादाओं, सामाजिक एवं पारिवारिक बन्धनो का तिरस्कार कर दिया है, अब 
हम नियम, व्रत और संयम के पिंजरे में क्यों फंसे अर्थात्‌ जब हम पहले ही 
अपनी मान-मर्यादा को भुलाकर श्रीकृष्ण के साथ सुदिन बिता चुकी हैं तो भला 
अब संयम, नियम, व्रत और साधना का दुर्गेम पथ हमें कैसे और क्यों भा 
सकता है ! (२) साथ ही, जब हम जान बुझकर निश्चय के साथ अपनी सुध- 
बुध भूला चुकी हैं और अपने जीवन को पूर्णतः श्रीकृष्ण के प्रति अपित कर 
चुकी हैं तो भला अब गुण और गौरव का लंगर किस प्रयोजन का ? अब ये 
विविघ बंधन कौन लगाए । (३) गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव ! जब हम प्रेम 
का अपरिमित आनन्द ले चुकीं तो अब योग के इस समुद्र में सांध रोक कर 
कैसे डूबों अर्थात्‌ योग की रीतियों का कँसे पालन करें । इसलिए हमने तो अब 
अपने लिए सीधा मार्ग अपना लिया है । हमने सीधा सा यह निश्चय कर लिया 
है कि (४) अब हमें मुक्ति रूपी मोती की कोई चिन्ता नहीं है। जब हमने परम- 
प्रिय श्रीकृष्ण पर अपना मन रूपी माणिक्य ही न्यौछावर कर दिया है फिर 
भला हमारे सामने मुक्ति रूपी मोती का क्या मुल्य है ! 


विशेष--(१) अलंकार--(क) श्लेष अलंकार--'गुन रतनाकर' में । 
(ख) परम्परित खूपक्र अलंकार--चौथे चरण में । 
(ग) अनुप्रास अलंकार । 
(घ) रूपक अलंकार--गुन गौरव में । 
(ङ) अदमंत्री । 
(२) मुहावरों का सार्थक प्रयोग करके कवि ने भावोत्कर्ष उत्पन्न किया है। 
(३) इस कवित्त में गोपियों की श्रीकृष्ण प्रेम की अनच्यता और एकनिष्ठता 
सुस्पष्ट है । गोवियाँ अनेक कठिनाइयों और साधना के विभिन्न सोपानों को तय 
करके प्राप्त होने वाली मुक्ति के लिए भी चिन्तित नहीं हैं । उनकी एकमात्र 
आकांक्षा प्रिय-मिलन अर्थात्‌ कृष्ण मिलन की है ओर अपनी इस आकांक्षा के 
सामने वे जीवन की महानतम उपलब्धियों को हेय स्वीकार करती हैं । 


(४) भावसाम्य की दृष्टि से सूरदास की निम्न पंक्तियाँ उल्लेख्य हैं-- 





a 
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दाख छाँडि के कटुक निबोरी को अपने मुख खेहै ? 
पूरी के पातन के केना को मुक्ताहल दहै। 
सूरदास प्रमु 'गुनहि छाँडि केको निगुंन निरबेहै ? 
तथा 
सुरदास ऐसी को बिरहिन माँगति मुक्ति तजे गुनरासी । 
इसी कवित्त के दूसरे चरण की “सुधि बुधि ही का भार टेक करि टारि 
चुकी' पंक्ति के संदर्भ में सूर की निम्न पंक्ति द्रष्टव्य है-- 
तौलौ सुख पावे जौलों मूरछि परी रहै । 
(४४) ल्याए लादि वादि ही लगावन हमारे गरं 
शब्दार्थ --ल्याए लादि==लादकर लाए । वादि ही=व्यर्थ ही । लगावन 
हमारे गरे =हमारे गले मढ्ने अर्थात्‌ हमारी इच्छा के विरुद्ध हम पर लादने । 
सुजस कहानी =सुयश की कथा । गुनाकर==गुणों की खान । गुननि=गुणों 
को । अनन्त=असंख्य । मग=्=रास्ता । बटमार==डाकू । टोल =टोली । 
केती -- कितनी । बधूवर--श्रे ८ठ वधू, यहाँ इसका आशय कुब्जा से है। कूब्रर 
=कूबड़ । ऊबर भई=वाकी बची । मधुपुर ==मथुरा । 
प्रसंग--इस कवित्त में ब्रज को गोपिकाए (मुक्ति की महत्त्वहीनता का 
वर्णन करते हुए यह सिद्ध करती हैं कि प्रेम की सुखद अनुभूतियों के समक्ष 
मुक्ति जैसी कल्पित अवधारणाए, अर्थहीन हैं । 
व्याख्या--( १) गोपिकाए उद्धव को सम्बोधित करते हुए कहती हैं कि 
है उद्धव, तुम व्यर्थं ही हमारे लिए मुक्ति का यह अमोघ मन्त्र लादकर लाए 
हो और व्यर्थं ही हमारे गले मड़ रहे हो । हमें इसकी कोई आकांक्षा नहीं है । 
हमें मुक्ति का पता है, इसकी और कीति गाने की आवश्यकता नहीं है। हम 
मुक्ति के महत्त्व को पुरी तरह समझती हैं, इसकी और व्याख्या करने को आव 
श्यकता नहीं है । (२) कवि रत्नाकर गोपियों के माध्यम से उद्धव को कहलाते 
हैं कि हे उद्धव, गुणों की खान श्रीकृष्ण के अपार गुणों को भी मुक्ति ने भेद 
दिया और वहाँ भी मुक्ति सिमट कर नहीं समा सकी । गोपियों का यह तके 
अत्यन्त पुष्ट है क्योंकि गुणों के आश्रग गुणी श्रीकृष्ण हैं और जब वे ही मुक्ति 
को नहीं अपना सके तो फिर मुक्ति का महत्त्व ही क्या रहा ! कम से कम गुणों 
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के सागर श्रीकृष्ण को तो मुक्ति को अपना लेना चाहिए था। (३ ) पिया 
पुनः मुक्ति का सारहोनता का वर्णन करते हुए उद्धव से कहती हैं कि “हमें इस 
बात का महान दुख है कि मार्ग में भी इस मुक्ति को किसी ने मुफ्त में भी 
नहीं क्रय किया । यही नहीं, हे उद्धव, ब्रज तक आते समय डाकुओं की किसी 
भी टोली ने मुक्ति को लूटने की इच्छा व्यक्त नहीं की अर्थात्‌ हार यह मुक्ति 
इतनी अर्थहीन है कि मार्ग में न तो किसी ने इसे लूटा और न कली ने इसे 
बिना मूल्य के ही क्रय किया।” (४) गोपियाँ उद्धव से पूछ ती हैँ कि श्रेष्ठ बध्नु 
कुब्जा के कूबड़ में से कितनी मुक्ति निकली है जो कि मधुरा में नहीं समा पा 
रही है और तुम उसे लाद कर हमारे लिए यहाँ ले आए हो । 

विशेष(१) अलंकार--(क) समासोक्ति अलंकार । 

(ख) इलेष अलंकार--मुकुति, गुननि, गुनाकर में । 
(ग) यमक अलंकार--अन्तिम चरण में । 

(घ) बिपरीत लक्षणा--अन्तिम चरण में । 

(ङ) पदमेत्री । 

(२) इस कवित्त की भाषा व्यंग्यपरक होते हुए अत्यन्त मामिक बन पड़ी 
है । गोपियों ने मुक्ति की महत्त्वहीनता तथा सारहीनता का अत्यन्त सशक्त शब्दों 
में वर्णन किया है। 'सुजस कहानी” के भीतर तीखा व्यंग्य सुस्पष्ट है । इसी 
प्रकार कुब्जा के लिए बध्रुवर' का प्रयोग व्यंग्यपरक है । 

(३) मुहावरों का सार्थेक प्रयोग किया गया है। 

(४) इस कवित्त में नारी-सुलभ सपत्नीडाह का भी भरापुरा परिचय 
मिलता है । ब्रज की गोपियाँ कुब्जा को अपनी सौत मानती हैं और इसीलिए 
इस कवित्त में उसे 'वधूवर' कह कर उन्होंने अपने अन्तर की घृणा व ईर्ष्या को 
अभिव्यक्ति दी है । एक अन्य स्थल पर इसी आशय की दो पंक्तियाँ निम्ना- 
नुसार हैं-- 

रसिक-सिरोमनि को न नाम बदनाम करो । 
मेरी जान ऊधो कूर कूबरी पठाए हो ॥ 

(५) भावसाम्य की दृष्टि से सूर का निम्न पद उल्लेख्य है : 

ऊधौ ! ब्रज में पेठ करी । 
यह्‌ निगु न, निर्मुल गाठरी अब किन करहु खरी । 
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नफा जानि के ह्यां ले आए सबे वस्तु अकरी। 
यह सौदा तुम ह्वाँ ले बेचों जहाँ बडी नगरी ॥ 
हम ग्वालिन, गोरस, दघि बेचों लेहि अबै सबरी, 
सुर यहाँ कोऊ गाहक नाहीं देखियत गरें परी। 


(४५) हम परतच्छ में घ्रमान-अनुमाने नाहि.... 


शब्दार्थ-परतच्छ==प्रत्यक्ष । प्रमान==प्रमाण (चार प्रकार के प्रमाण 
माने गये हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द) भ्रम-भौर= भ्रम रूपी 
भवर । ससा-सिग=खरगोश के सींग जो कि होते ही नहीं अतः कोरी कल्पना 
की वस्तु । सूधा-न्याव --सीधा न्याय । अदेख=जिसने देखा न हो । ब्रज-भूप- 
रूप=व्रज के राजा श्रीकृष्ण का रूप । अलख --जिसे देखा न जा सके । अरूप = 
निराकार । 
प्रसंग--इस कवित्त में ब्रज की गोपियाँ निगुण और निराकार ब्रह्म की 
कल्पना के स्थान पर प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण के प्रति अनन्य तथा एकनिष्ठ प्रेम 
व्यक्त करती हैं । गोपियाँ अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कहती हैं कि प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण 
को छोड़ कर कल्पना के ब्रह्म में लीन होता उनके लिए असंभव है। 
व्यास्या--( १) जब उद्धव गोपियों को निगु'ण ब्रह्म की उपासना करने 
गि शिक्षा देते हैं तो गोपियाँ कहती हैं कि हि उद्धव, प्रत्यक्ष के रहते हुए 
हम अनुमान में विश्वास नहीं करतीं । प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आव- 
श्यकता नहीं रहती । तुम भले ही भ्रमरूपी भंवर में बहते रहो, कम से कम 
हम प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण को देख लेने पर अनुमान के सहारे नहीं रह सकतीं । (२) 
गोपियाँ पुनः उद्धव से कहती हैं कि “हम तो श्रीकृष्ण का ध्यान करती हैं 
तुम भले ही मनमानी करो और खरगोश के सींग के से अस्तित्वहीन ब्रह्म की 
उपासना करो । हम अस्तित्वहीन की उपासना करने में असमर्थ हैं ।' (३) 
गोपियाँ कहती हैं कि हम तो जो कुछ देखती हैं उसे मानती हैं और स्वीकारती 
हैं । हमारी तो यही सीधी सच्ची बात है । जहाँ तक तुम्हारा प्रश्‍न है हे उद्धव, 
तुम भले ही देख कर भी यह कहो कि तुमने नहीं देखा है। हम तो जो कुछ 
देखेंगी, उसकी सत्ता स्वीकार करेंगी । (४) हे उद्धव, बड़े आश्‍चर्य की बात 
है कि तुमने ब्रज के राजा श्रीकृष्ण की मधुर मूति देखी है और यदि इस पर 
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भी तुम उन्हें अगोचर, निराकार, ब्रह्म की संज्ञा दो तो तुम्हारी इच्छा । 
कम से कम हम अपने मुख से उन्हें अगोचर, निराकार ब्रह्म नहीं कहेंगी, तुम 
भले ही लाख बार ऐसा कहो । 

बिशेष (१) अलंकार (क) लोकोक्ति अलंकार--पहली पक्ति में । 

(ख) हष्टांत अलंकार--'ससासिंग' में । 
(ग) रूपक अलंकार--“भ्रम-भौंर' में । 
(घ) अनुप्रास अलंकार । 

(ङ) पदमेत्री । 

(२) मुहावरों का सार्थक प्रयोग करके कवि ने समूचे कवित्त में भावोत्कर्ष 
उत्पन्न किया है। 

(३) इस पद में गोपियों ने अत्यन्त सशक्त तर्को के बल पर निगुण और 
निराकार ब्रह्म की कल्पना का खण्डन किया है । जो कुछ प्रत्यक्ष है, उसे भुला 
कर अप्रत्यक्ष, अगोचर, निगुण तथा निराकार ब्रह्म का अनुमान लगाना कितना 
दुष्कर है । कवि ने उस अगोचर ब्रह्म के लिए अस्तित्वहीन 'ससा सिंग' शब्द 
का अत्यन्त सार्थक प्रयोग किया है । 

(४) भाव साम्य की हृष्टि से कवि रसाल की निम्न पंक्तियाँ उल्लेख- 
नीय हैं-- 

अलख अदेखी को करे तो करें कंसे देखी, 
देखी स्याम सोभा सोई नेननि में नाची है। 
रांचे जो अरूप ब्रह्म ही में रुचि रांचे कहा, 
मोहन अनूप रूप ही सें रुचि रांची है। 

(४६) रंगरूष रहति लखात सबही हैं हमें 

शब्दार्थ-लखात==दीखता है । ध्याइ=ध्यान करके । जरी हैं-- जली 
ह । विरहानल =वियोग की अग्नि। जोति=ब्रह्म ज्योति राखौ धरि= 
स कए छा लो । अलख =भगोचर । अरूप=निगु'ण । काजस्कायं । 
सरिहैँ= सम्पन्न होना । भनग=कामदेव यहाँ इसका अर्थ श्रीकृष्ण से है। 
साधि=साध कर अर्थात्‌ उपासना करके ! अंगरहित ==निराकार, ब्रह्म । अराधि 
म्मआराधना करना । 
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प्रसंग--इस कवित्त में ब्रज की गोपियाँ निराकार और निगुण ब्रह्म की 
उपासना का विरोध करती हुई यह सिद्ध करती हैं कि एक बार साकार 
श्रीकृष्ण के दर्शन कर लेने के पश्चात्‌ निराकार, निगुण ब्रह्म की उपासना 
करना दुष्कर है । ब्रज की गोपियाँ अगोचर ब्रह्म की साधना में विश्वास नहीं 
करतीं । 
व्याख्या--(१) गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, श्रीकृष्ण की 
अनुपस्थिति में तो हमें सभी कुछ रंग और रूप रहित दिखाई देता है। 
हमें तो सारा संसार ही फीका दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में तुम्हारे 
बताए अनुसार एक और अरूप तथा निगुण ब्रह्म का ध्यान करके भी 
हमें कौन सा धैर्य मिल पाएगा अर्थात्‌ जब हमें सारा संसार ही रंग-रूप 
हीन दिखाई देता है तो यदि हम एक और रंग-रूप हीन ब्रह्म की 
उपासना करने लगें तो उससे ही हमें क्या प्राप्त होगा । (२) कवि रत्वाकर 
के माध्यम से गोपियाँ पूनः कहती हैं कि हि उद्धव हम तो पहले से ही श्रीकृष्ण 
के वियोग में जल चुकी हैं, अब ब्रह्म ज्ञान की एक और ज्योति जागृत करके 
हम क्या जलेंगी अर्थात्‌ जव हम वियोग की अग्नि में जल चुकीं तो ब्रह्म-ञ्ञात 
की ज्योति से ही हमारा क्या हित हो सकता है । (३) हे उद्धव, अपने निरा- 
कार और अगोचर ब्रह्म को दूर रखो, अब उस ब्रह्म की उपासना करने से 
हमारे कठिन कार्यों की पूर्ति नहीं होगी अर्थात्‌ हमें यह विश्वास है कि हमारे 
कार्य बहुत कठिन हैं औरः*तुम्हारे निराकार ब्रह्म से उन कार्यों की पूर्ति संभव 
नहीं है। (४) हे उद्धव, कामदेव सहश श्रीकृष्ण की साधना करके हमारी 
सारी इच्छाए' पूरी हो गयी हैं, ओर निराकार ब्रह्म की आराधना से हमें क्या 
लाभ ? गोपियों का आशय यह है कि श्रीकृष्ण प्रेम में ही उनकी सारी 
कामनाए पूरी हो चुकी हैं । निगुण ब्रह्म की उपासना निरर्थक है । 
विशेष (१) अलंकार--(क) व्यतिरेक अलंकार--दूसरे चरण में । 
(ख) काव्यलिंग अलंकार--तीसरे चरण में । 
(ग) श्लेष अलंकार--अनंग तथा अंग रहित में , 
(घ) श्लेष वक्रोक्ति अलंकार--चौथे चरण में। 
(ङ) अनुप्रास अलंकार । 
(३) मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है । 
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(३) निगुंण और निराकार ब्रह्म के स्थान पर साकार श्रीकृष्ण भक्ति की 
प्रतिष्ठा करके कवि ने सगुण भक्ति की श्रोष्ठता सिद्ध की है । अन्यथा भी 
निगुंण ब्रह्म की आराधना दुष्कर है। कवि ने निगुण भक्ति के प्रति तीखे 
व्यंग्य भी कसे हैं । 

(४) गोपियों को वाकूपटुता देखते ही बनती है। वे सीधी सच्ची भाषा 
में उद्धव के अपार ज्ञान का खण्डन कर सकती हैं। यही उनकी एक मात्र 
उपलब्धि है और इसी को साहित्यिक भाषा में ज्ञान पर भक्ति की, योग पर 
प्रेम की विजय कहा जा सकता है। 

(४७) कर बिनु कसें गाय दुहिहें हमारी बह.... 

शब्दार्थ - दुहि है>-दूध निकालना । थिरकि=थिरक कर । रिझाइहै== 
रिझाएगा ! बैनु= बाँसुरी । गोधन गवाइहै== गोधन के गीत गवाएगा। 
वराइहै=दूर करना, मुक्ति दिलाना। रावरो=आपका । अनुप =अनुठा । 
अलख=थगोचर । भरूप=निराकार । कौन धों = कोन से । 

प्रसंग--इस कवित्त में गोपियां पुनः निगु ण ब्रह्म की भक्ति की निरर्थकता 
सिद्ध करती हुई कहती हैं कि यदि श्रीकृष्ण और निराकार ब्रह्म एक ही हैं तो 
हमें श्रीकृष्ण की कामना है, तिगु'ण ब्रह्म की नहीं । निगु'ण ब्रह्म से हमारा कोई 
प्रयोजन पूरा नहीं होगा । अन्यथा भी बिना हाथों, पैरों वाला तथा बिना 
बाणी और श्रवण वाला ब्रह्म किस काम का । उपयोगिता की हष्टि से भी ऐसे 
निग ण ब्रह्म का क्या लाभ ! 

व्यास्या--( १) निगुण ब्रह्म की महत्वहीनता का वर्णन करते हुए गोपियाँ 
उद्धव से कहती हैं कि “हे उद्धव यदि तुम्हारा ब्रह्म बिना हाथों वाला है तो वह 
किस प्रकार हमारी गायों का दूध निकाल सकेगा । जब उसके पैर ही नहीं 
हैं तो फिर बह कैसे थिरक-थिरक कर नाच-नाच कर हमारा मन प्रसन्न 
करेगा । अर्थात्‌ हमारे श्रीकृष्ण तो गायों का दूध निकालते थे, ठुमक-ठुमक कर 
नाचते थे और हमारा मन मोह लेते थे किन्तु तुम्हारा निगुण ब्रह्म तो बिना 
हाथ पैरों का है । वह निराकार ब्रह्म हमारा मनोरंजन केसे कर सकता है । 
(२) कवि रत्नाकर के माध्यम से गोपियाँ पुनः कहती हैं कि जब तुम्हारे ब्रह्म 
के मुख ही नहीं है तो वह किस प्रकार मकखन खाएगा और बाँसुरी बजा कर 
किस प्रकार गोधन के गीत गवाएगा ? इसके विपरीत हमारे श्रीकृष्ण तो 
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यह सब करने में पूर्णतः समर्थ थे । ऐसी स्थिति में अपने साकार श्रीकृष्ण को 
भुला कर निराकार ब्रह्म में हम क्योंकर लीन हो सकतीं हैं । (३) हमें तो यह 
आश्चर्य है कि तुम्हारा ब्रह्मा बिना आँखों के केसे देख सकता है और बिना 
कानों के कैसे सुन सकता है और जव वह देख और सुन ही नहीं सकता है तो 
उसके प्रति हमें क्या प्रीति हो सकती है। जब तुम्हारा ब्रह्म देखने और सुनने 
में ही असमर्थ है तो बह ब्रज के भोले-भाले नागरिकों की विपत्तियाँ भी केसे 
दूर कर सकेगा. अर्थात्‌ जब वह ब्रज वासियों की विपत्तियाँ देख नहीं सकता, 
सुन नहीं सकता तो भला उससे क्या आशा की जा सकती है । (४) हे उद्धव, 
आपका पह विलक्षण अगोचर निराकार ब्रह्म हमारे क्या काम आएगा। हे 
उद्धव, तुम्हीं बताओ तुम्हारा यह्‌ निर्गुण ब्रह्म हमारे क्रिस प्रयोग का । 
बिशेष (१) अलंकार--(क) विषम अलंकार । 

(ख) अनुप्रास अलंकार । 

(ग) यथासंख्य (क्रम) अलंकार--तीसरे चरण में । 

(घ) पूरे कवित्त में- कार्व्यालग अलंकार । 

(ङ) विनोक्ति अलंकार--बितु में । 

(च) पदमेत्री । 

(२) मुहावरों का सार्थेक प्रयोग द्रष्टव्य है । 

(३) इस कवित्त में गोपियों की वाक्पटुता उल्लेख्य है । उनके श्रीकृष्ण 
गायों का दूध दुहते थे, मकखन खाते थे, गोपियों के साथ ठुमक-ठुमक नाचते 
थे और आवश्यकता पड़ने पर ब्रज-प्रदेश पर पड़ने वाली विपत्तियों से छुटकारा 
भी दिलाते थे । ऐसे श्रीकृष्ण की तुलना में निराकार और निगुण ब्रह्म की 
कामना कैसे की जा सकती है । गोपियों के ये सारे तकं सहज होते हुए भी 
अत्यन्त सशक्त हैं । 

(४) भावसाम्य की इष्टि से नन्ददास का निम्न कवित्त उल्लेख्य है 

जो मुख नाहित हुतो, कहो किन माखन खायो । 
पायत बिन गो-संग कहौ बन-बन को धायो ॥ 
आँखिति में अंजन दयौ गौबद्ध न लियो हाथ । 
नंद-जसोदा-पूत है, कुंवर काण्ह ब्रजनाथ ॥ 

सखा सुन स्याम के ॥ 
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इस कवित्त में उद्धव द्वारा प्रतिपादित निगुण ब्रह्म की कल्पना नई नहीं 
हैं। कबीर ने भी इसी प्रकार के निराकार ब्रह्म का वर्णन किया है— 
जाके मुख माथा नहीं-- 
पुहुप वास से पातरा, ऐसा तत्व अनूप । 
तुलसी की निम्न पंक्तियाँ भी उल्लेख्य हैं-- 
पद बिनु चलहि, सुनहि बिनु काना । 
कर बिनु करहि करम विधि नाना! 
(४८) वे तौ बस बसन रंगावे मन रंगत ये.... 
शब्दार्थ-वबसन=्=कपड़े। आपुही भस्म हैं=स्वयं राख हो जाते हैं। 
साँस-सांस माहि८- प्रत्येक साँस में । वासर =दिन । प्रतेक ==प्रत्येक । जनम = 
जन्म, जीवन । भुक्ति=भोग । करिके= करके । मन माहिञ मन के भीतर। 
लखो= देखो । भोग-भोगी == दुख भोगने वाले । 
प्रसंग--इस कवित्त में गोपियाँ योग और वियोग की परस्पर तुलना करके 
योग की तुलना में वियोग की श्रेष्ठता सिद्ध करती हैं। उद्धव ज्ञान और योप 
के उपदेश देते हैं और ब्रज की विरहिणी गोपियों की वियोग जन्य पीड़ा की 
महतत्वहीनता घोषित करते हैं। उद्धव की इस मान्यता के सन्दर्भ में गोपियों की 
धारणा यह है कि एक योगी की अपेक्षा वियोगी का जीवन अधिक सार्थक है। 
व्याख्या (१) योगी ओर वियोगी की सापेक्ष तुलना करते हुए ब्रज क्री 
गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि “बे अर्थात्‌ योगी तो केवल कपड़े रंगवा लेते हैं 
जबकि वियोगी का तो मन ही रंग जाता है । योगी तो अपने शरीर पर भस्म 
रमाते हैं, किन्तु वियोगी तो स्वयं ही भस्मवत्‌ हो जाता है अर्थात्‌ वियोगी 
विरहाग्ति में जल-जल कर पहले ही राख हो चुका होता है। (२) गोपियाँ 
पुनः कहती हैं कि योगी का जीवन अपेक्षतया सरल होता है, एक-एक साँस 
में वह कई-ऋई दिन ब्रिता देता है जबकि वियोगी का जीवन अत्यन्त दुर्गम 
होता है। उसके एक-एक साँस में एक-एक जन्म बीत जाता है। वियोगी की 
एक-एक साँस एक-एक युग को भाँति बीतती है ।” (३) गोपियां कहती हैं 
कि योगीगण संसार के भोग-विलास से उदासीन होकर अपनी मुक्ति की 
कामना करते हैं जबकि वियोगियों के लिए मुक्ति और भोगविलास दोतों 
ही विष के समान हैं क्योंकि प्रिय के वियोग में उसे न तो भोगविल!स ही 
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भाता है और न उसे मुक्ति की कामना रह जाती है जिसमें प्रिय के मिलन की 
कोई सम्भावना ही न हो । इस प्रकार वियोगी के लिए भोग और मुक्ति दोनों 
ही विष की भाँति हैं। (४) गोपियाँ पुनः उद्धव से कहती हैं--'हे उद्धव, 
हमने तो अपना सारा मन्तव्य प्रकट कर दिया, अब तुम स्वयं अपने विचार 
करके अपने मन में झाँक कर देखों और यह बताओ कि योगी की तुलना में 
वियोग जनित दुख का भोगी किस प्रकार कम है। वास्तविकता यह है कि 
योगी की अपेक्षा वियोगी का जीवन अधिक सार्थक है।” 

विशेष (१) अलंकार--(क) सम्पूर्ण कवित्त में व्यतिरेक अलंकार । 

(ख) सभंगपद यमक अलंकार--'बसबसन' में । 

(ग) पुनरुक्ति अलंकार--सांस-साँस' में । 

(घ) यमक अलंकार--पहले चरण की दूसरी पक्ति में । 
(ङ) अनुप्रास अलंकार । 

(च) लुप्तोपमा अलंकार--दूसरे और तीसरे चरण में । 
(छ) पदमँत्री । 

(२) मुहावरों का सार्थक प्रयोग करके कवित्त में भावोत्कर्ष उत्पन्न किया 
गया है । 

(३) इस कवित्त में कवि ने एक ओर तो योगियों के कर्मकाण्ड की 
भर्त्सना की है, दूसरी ओर विरहातुर मन की भावनाओं एवं पीड़ा को समझने 
का सफल प्रयास भी किया है । योग और वियोग दोतों भिन्न-भिन्न मार्गे हैं । 
योग की धुरी अस्वाभाविक एवं कृत्रिम दमन में स्थित है जबकि वियोग मानव 
हृदय का व्यथापूर्ण उल्लास है । वियोग की अनुभूति व्यथा से युक्त होते हुए 
भी उल्लासपूणं होती है । 

(४) भाव साम्य की हष्टि से सुर का निम्न पद देखिए 

दाख छौडिके कटुक निब्रेरी को अपने मुख खेहै ? 
सुरो के पातन के केना को मुक्ताहल दहै? 
सूरदास प्रभु गुनहि छांडिके को निगुंन निरबेहै ? 

(४६) “जोग को रमावे और समाधि को जगाबे इहां........ 

शब्दार्थ--जोग को रमावै=योग साधना कौत करे । समाधि को जगावे = 
कौन समाधि लगाए, समाधि योग की चरम सिद्धि होती है। समाधि चार 
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प्रकार की बताई गई है--अप्रज्ञात, सवितेक, सविचार और सानंद । इहाँ == 
यहाँ । दुख-सुब साधनि==ऐसी साथें अर्थात्‌ इच्छायें जिनके कारण सुख-दुख 
होते हैं। निबेरीञन्मुक्त, रहित । इतँधौं=5इधर की तरफ। सांसनि की 
सासना==साँसों का नियन्त्रण अर्थात प्राणायाम । वासना =इच्छा । धर!।वद = 
रखना । जमा = पू जी सुरपति इन्द्र ढेरी==अपार समुह। चेरी = दासी । 
बबा=बाबा । कमेरी==दासी । 

प्रसंग--इस कवित्त में गोपियाँ, उद्धव द्वारा प्रतिपादित योग-साधना के 
दुगेम पथ की अर्थहीनता सिद्ध करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण प्रेम की 
आनन्दमयी अनुभूतियो के समक्ष योग-साधना के सर्वोच्च सोपान निरर्थक और 
सारहीन हैं । गोपियों की एकमात्र कामना, एकमात्र साधना, एकमात्र भावना 
श्रीकृष्ण हूँ । उनको दृष्टि में योग की विलक्षण रीतियाँ किसी योगी का 
साध्य हो सकती हैं, श्रीक्षष्ण के दिव्य प्रेम में पगी गोपिकाओं का नहीं । 

ब्यास्या--(१) उद्धव को सम्बोधित करते हुए गोपियाँ कहती हैं--' है 
उद्धव, यहाँ अब योगाभ्यास कौन करे और समाधि कौन लगाए । समाधि 
लगाकर सुख-ढुख से ऊपर उठने का लक्ष्य हम पहले ही पूरा कर चुकी हैं । 
श्रीकृष्ण के वियोग में हमें अन्यथा हा सुख-दुख का विवेक नहीं रह गया है । 
(२) कवि रत्ताकर के माध्यम से गोपियाँ पुन; कहती हैं कि “हे उद्धव, तुम 
पता नहीं क्यों ब्रज की ओर आये हो, पता नहीं ब्रज में आकर प्राणायाम की 
यह शिक्षा क्यों दे रहे हो, समाधि की शिक्षा क्यो दे रहे हो । हमारे लिए तो 
ये दोनों ही अर्थहीन हैं ।” (३) उद्धव की योग और समाधि की शिक्षाओं की 
वारम्बारता से त्रस्त होकर गोपियां कहती हैं कि हमारे पास यमराज की 
कोई धरोहर अथवा पू'जी नहीं रखी है जो कि हमें उससे भय लगे। हम मृत्यु 
से नही डरतीं क्योंकि हमें अमरत्व की कामना नहीं है। साथ ही, हमें इन्द्र 
की विशाल सम्पत्ति की चाह भी नहीं है। फिर भला हम तुम्हारी योग-साधना 
के झमेले में क्यों पड़े । (४) हे उद्धव, हम किसी ब्रह्म के बाबा की दासी नहीं 
हैं। सीधी-सच्ची बात यह है कि हम एकमात्र श्रीकृष्ण की दासियाँ हैं, वे ही 
हमारे स्वामी हैं, वे ही हमारे आराध्य हैं। निगु ण ब्रह्म से हमें क्या लेना ? 

विशेष (१) अलंकार--(क) थमक अलंकार--तीसरे चरण में । 

(ख) लोकोक्ति अलंकार--चौथे चरण की पहुलौ पंक्ति में । 


छि कर 


(ग) अनुप्रास अलंकार । 
(घ) काकु-वक्रोक्ति अलंकार--पहली पंक्ति में । 
(ङः) पदमेत्री । 

(२) इस कवित्त में नारी मनोविज्ञान का भी परिचय मिलता है । निर- 
न्तर योग और साधना को बातें सुन-सुन कर ब्रज की गोपियाँ खीझ उठती 
हैं। उनकी यह खीज तहज और स्वाभाविक है । 

(३) मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है । 

(४) भावसाम्य की दृष्टि से कविवर रसाल की निम्न पंक्तियाँ द्रष्टव्य 


जासों चार आँखें भई ताको हैं कमेरी हम, 
चेरी हम चाव वारे चारु आँख बारे की । 
(५०) सरग न चाहे अपबरग न चाहें सुनो........ 
शब्दार्थ--सरग स्वर्ग । अपबरग=अपवर्ग्‌, मुक्ति । आने =लाना। 
जोग-रोग==योग रूपी रोग । साँसति=कष्ट । प्रमाने =मानना । ब्रजचन्द= 
ब्रज के चन्द्रमा अर्थात्‌ श्रीकृष्ण । लोक परलोक "धरती और स्वगे । ब्रह्म 
सुख = ब्रह्म की प्राप्ति का सुख । 
प्रसंग--इस कवित्त में गोपियों ने पुनः योग की तुलना में वियोग की 
श्रेष्ठता सिद्ध की है । उनकी हष्डि में कृष्ण के वियोग का दुख ब्रह्म की प्राप्ति 
के सुख से कहीं अधिक श्रेयस्कर है । उन्हें न तो मोक्ष की कामना है, न स्वगे 
की साध । उनकी एक मात्र कामना श्रीकृष्ण से मिलन की है। 
व्याख्या--(१) निरन्तर उद्धव की योग-शिक्षा के पाठ सुन-सुन कर ब्रज 
की गोपियाँ खीज उठती हैं । परिणामतः वे अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे उद्धव से 
कह देती हैं--''हे उद्धव, न तो हमें स्वर्ग की कामना है न मुक्ति की साध । 
अब तो हमारे हृदय में भोग तथा मुक्ति दोनों के प्रति विरक्ति हो गई है ।” 
(२) रत्नाकर के माध्यम से गोपियां पुनः कहती हैं कि “हे उद्धव, आपके योग 
रूपी रोग में हमें तन-मन और साँसों का कष्ट ही दिखाई देता है । आपकी 
योग-विद्या में तो हमें तन-मन और साँस--सभी प्रकार के कष्ट दीखते हैं ।” 
(३) हे उद्धव, हमें तो श्रीकृष्ण की कृपापुर्ण मंद मुस्कान में ही लोक-पर- 


पट्‌ 
लोक का आनन्द मिल जाता है । हमें तो एकमात्र श्रीकृष्ण की संद-मुस्कान को. 
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कामना है और इसके अतिरिक्त हमें कुछ भी न चाहिए । उसी मुस्कान में हमें 
इस लोक और परलोक दोनों का आनन्द मिल जाता हैं। (४) रे हे उद्धव, वास्त- 
विकता यह है कि श्रीकृष्ण के वियोग जनित दुख में भी हमें एक अकथनीय 
सुख की अनुभूति होती है ॥ श्रीकृष्ण के वियोग के कारण जो दुख हमे भाष्त 
हो रहा है, उस दुख में भी एक विचित्र सुखानुभूति दीखती है जो कि निस्सन्देह 
ब्रह्म-ज्ञान से उत्पन्न होने वाले सुख से श्रेष्ठतर है । यही नहीं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त 
करने से तो हमें दुख की अनुभूति ही होती है । र्‌. 
विशेष (१) अलंकार--(क) सभंगपद यमक अलंकार--लोक परलोक में। 

(ख) व्यतिरेक अलंकार--चौथे चरण में । 

(ग) रूपक अलंकार - जोग-राग में । 

(घ) पदमत्री । 

(२) इस कवित्त में गोपियों के श्रीकृष्ण प्रेम की एकनिष्ठता एवं अनन्यता 
देखते ही बनती है । गोपियाँ श्रीक्ृष्ण-प्रेम में रंगी हैं, उनके सामने ब्रह्मानन्द 
नितान्त तुच्छ है । 

(३) भावसाम्यता की हृष्टि से सूर का निम्न पद उल्लेख्य है-- 

ऊधौ ! मन माने को बात। 
दाख छुहारा छाँडि अमृत-फल विष-कीरा विष खात ॥ 
जो चकोर को दे कपुर कोउ तजि अगांर अघात ॥ 
मधुप करत घर फोरि कठि में बंधत कमल के पात । 
ज्यों पतंग हित जानि आपनो दीपक सों लपटात । 
सुरदास जाको मन जासों सोई ताहि सुहात ॥ 
कविवर हठी का निन्न कवित भी द्रष्टव्य है-- 
कोऊ धन-धाम, कोऊ चाहै अभिराम कोऊ, 
साहिबी सुरेस भांति लाख लहियतु है । 
कोऊ गजराज महाराज सुखराज, कोऊ 
तीरथ-बरत-नेम अंग दहियतु है । 
ऐसौ चित्त चाहैँ चर्चा है दुनिया की हठी 
चाहे हृदे एक तौन ठोक ठहियतु है। 
जन रखवारी को सुप्रभुप्रानप्यारी की 
कीरति दुलारी की नजर चहियतु है । 
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मुक्ति के प्रति गोपियों के मन में तनिक भी आकर्षण नहीं है । इस दृष्टि 

से बिहारी का निम्न दोहा भी उल्लेख्य है 
जो न जुगति पिय मिलन की धूरि मुकुति मुह दीन । 
जो लहिये संग सजन तो, धरक नरक हू कीन ॥ 

(५१) जग सपनो सो सब परत दिखाई तुम्हें.... 

शब्दार्थ--ताते =यही कारण है कि सोवत लखात हं।==सोत्ते हुए दीख 
पड़ते हो । जोई मुह आवतन=जो मुह में आता है । बयात हो=कहते हो । 
जिमि==जिस प्रकार । सुज्ञानी ==परमज्ञानी । जोग जोग न्व्योग-योग चिल्लाना 
जोहि==देखकर । जको च्रट लगाना । वहुकि==बहक कर । वररात हौ = 
वड्बड़ाते हो । 

प्रसंग--इस कवित्त में गोपियाँ पुनः उद्धव के ज्ञान और योग का परिहास 
करते हुए कृष्ण के प्रेम की श्रेष्ठता सिद्ध करती हैं। उदाहरण के लिए उद्धव 
संसार को स्वप्नवत्‌ मानते हैं और गोपियाँ उनकी इसी बात को लेकर उनकी 
योग-साधना की सारहीनता प्रकट करती हैं । 

व्यास्या-- (१) उद्धव के ज्ञानोपदेश धुनते-सुनते तंग आ जाने के कारण 
गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हें तो सारा संसार ही स्वप्नवत्‌ 
दिखाई देता है और यही कारण है कि तुम हमें सोते हुए दिखाई देते हो 
अर्थात्‌ स्वप्न केवल सोते हुए व्यक्ति को दिखाई देता है और चूंकि यह संसार 
तुम्हें स्वप्न सा दीखता है, अतः तुम हमें सोते हुए से दीखते हो। (२) कवि 
रत्नाकर के माध्यम से गोपियाँ पुनः कहती हैं कि जब तुम हमें सोते हुए 
दीखते हो तो सोते हुए व्यक्ति की बात को कौन सुने ! तुम तो सोते हुए 
हो और नींद में लाचार होकर जो कुछ मुह में आ रहा है बोल रहे हो। 
चूँकि तुम सोए हुए हो, अतः हम तुम्हारे उपदेश की ओर ध्यान देने की कोई 
आवश्यकता नहीं समझती । (३) गोषियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार नींद में मग्न 
व्यक्ति अपने को जागते हुए देखता है ठीक उसी प्रकार तुम भी भ्रमवश अपने 
आप को परमज्ञानी मान बैठे हो । (४) पता नहीं, तुम्हें क्या दिखाई देता है 
कि तुस कभी तो 'योग-योग' चिल्लाते हो और कभी 'ब्रह्म-ब्रह्म' बड़बड़ाने 
लगते हो । गोपियाँ यह मानती हैं कि उद्धव सोते हुए ही “ब्रह्म-ब्रह्म बड्बड़ाने 
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लगते हैं अथवा 'योग-योग' चिल्लाने लगते हैं और चूंकि उनकी यह सारी 
बड़बड़ाहट सुपुप्तावस्था की है, अतः वह सब महत्त्वहीन है । 
बिशेष (१) अलंकार-- (क) पुनुरुक्ति अलंकार--जोग-जोग' तथा 
ब्रह्म ब्रह्म’ में । 
(ख) हष्टान्त अलंकार--तींसरे चरण में । 
(ग) काव्यलिग अलंकार--पहले चरण में । 
(च) हेतु अलंकार--हूसरी पंक्ति में । 
(ङ) अनुप्रास अलंकार । 
(२) इस कवित्त में ब्रह्म को सत्य मानने और संसार को मिथ्या मानने की 
अद्वै तवादी चिन्तन-धारा का भरापुरा खण्डन किया है । 
(३) मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है । 
(४) इस कवित्त में गोपियों की वाक्पटुता का उल्लेख्य है । गोपियाँ एक- 
एक करके उद्धव के समस्त ज्ञान-गौरव को खण्डित कर देती हैं । 
(५) भावसाम्य की दृष्टि से निम्न कवित्त देखिए 
असत असार या पसार में हम.री जात 
जन भरमाए सदा एसे रहिवौ करें। 
जागत और पागत अनेक पापचनि में 
जैसें सपने में अपने को लहिबौ करे । 
(५२) ऊधौ पह ग्यान को बखान सब बाद हमें 
शब्दा्थ-बखान==वर्णन । वाद= व्यर्थं । बाद स्वाद अर्थात्‌ सिद्धान्त । 
छाँडि= छोडकर । बकवादहिर=निररथंक प्रलाप। बिलाय==लीन होकर । 
काय==शरीर, स्वरूप । आपने सों=अपने आप ही । आपुनपो न्=अपनापन, 
अपना अस्तित्व । नसाबै==नष्ट करे । याही =यही । आस ==आशा ।१रिके = 
पड़कर । ज्योति-ज्वाल =ब्रह्ज्ञान की ज्योति की दीप्ति । जगाजग ->चकाचौध । 
फेरि जग जाइबे की=पुनः संसार में जाने की अर्थात्‌ पुनर्जन्म लेने की । 
जुगति=युक्ति । जरावै==नष्ट करना । 
प्रसंग--इस कवित्त में कबि ने पुनः योग-साधना पर भक्ति और प्रेम की 
बिजय दर्शायी है । गोपियों ने उद्धव के ज्ञानोपदेश सुने और उन्होंने यह भी 
मान लिया कि उन उपदेशों का पालन करने से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है 
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तथापि उनकी यह हृढ़ धारणा है कि मोक्ष प्राप्त होने पर उनकी अपनी सत्ता 
नष्ट हो जाएगी । 

व्याख्या--(१) उद्धव के ज्ञानोपदेश सुन-सुन कर गोपियाँ तंग आ गई हैं । 
गोपियाँ उद्धव से कहने लगीं--हे उद्धव, तुम्हारी यह सारी ज्ञान चर्चा हमारे 
लिए वृथा है । हमने तो श्रीकृष्ण प्रेम का सीधा सिद्धान्त अपना रखा है; अब 
तुम्हारे निगुण ब्रह्म ज्ञान के पचड़े में कौन पड़े । प्रेम का पथ सीधा है इसलिए 
सुगम भी है और इसके विपरीत ज्ञान का पथ दुर्गम और दुर्वह हैं। (२) गोपियाँ 
कहती हैं कि ब्रह्म के विशाल रूप में अपने आप को लीन करके हम स्वयं ही 
अपना अस्तित्व क्यों नष्ट करें अर्थात्‌ ब्रह्म का स्वरूप अत्यन्त व्यापक है और 
यह सच हैं कि उस व्यापक स्वरूप में लय हो जाने के पश्चात्‌ हमारा अपना 
अर्किचन अस्तित्व अवश्य ही समाप्त हो जाएगा । ऐसी स्थिति में हम स्वय 
अपना अहित क्यों करें । (३) गोपियाँ कहती हैँ- हैं उद्धव, हमें हढ़ विश्वास 
है कि किसी न किसी जन्म में तो हमें श्रीकृष्ण मिलेंगे ही, फिर उस छोटी सी 
आशा को भी प्राणायाम की दीर्घ साँसों में कैसे विलीन कर दें अर्थात्‌ अब ह 
इस आशा में जी रही हैं कि कभी न कभी किसी जन्म में श्रीकृष्ण के दशेत होंगे 
ही । यदि अब हम तुम्हारी योग साधना का मार्ग अपना लें तो हमारी वह 
आशा भी नष्ट हो जाएगी, अतः हम ऐवा नहीं करेंगी । (४) गोपियाँ कहती हैं, 
हे उद्धव, तुम्हारी इस ब्रह्म-ज्ञान रूपी ज्योति के चकाचौंध में पड़कर पुनः 
संसार में जाने की युक्ति कौन नष्ट करे । गोपियो का विश्वास यह है कि यदि 
उन्होने उद्धव के ज्ञान-थोग का मार्ग अपना लिया तो उन्हे मोक्ष मिल जाएगा 
और मोक्ष मिलने पर पुनर्जन्म नही होगा, संसार में पुनः आगमन नहीं होगा । 
गोपियाँ ऐसा नहीं चाहतीं। वे तो भरसक यह चाहती हैं कि वे बारबार 
इस संसार में आएँ और श्रीकृष्ण के साथ केलि करें। अतः उन्हें ज्ञान-योग का 
मार्ग स्वीकार्यं नहीं है । 

विशेष--( १) अलंकार (क) अभंगपद यमक अलंकार--'वाद-बाद' में । 

(ख) अनुप्रास अलंकार । 
(ग) पदमैत्री । 
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(२) इस कवित्त में अठ्ठै तवादी बिचार धारा का खण्डन किया गया है। 
गोपियाँ प्रेम के सीधे मार्ग की अनुगा भनी हैं; उन्हें & त-भावना सह्य नही है। 
मोक्ष के लोभ में वे अपना अस्तित्व नष्ट नहीं करना चाहती । वे तो बार-बार 
जन्म लेकर श्रीकृष्ण की प्रिया बने रहना चाहती हैं। 

(३) इस कवित्त में ज्ञान और योग के मार्ग की तुलना में भक्ति के सीधे- 
सरल मार्ग की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है। 

(४) इस कवित्त की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता विरहातुर गोपियों का 
अखण्ड विश्वास है । एक ही पंक्ति के भीतर उनके हृदय की समूची आस्था, 
विश्वास और भावना सिमट आई है। उद्धव के ज्ञान-योग भी गोपियों के 
विश्वास को नहीं डिगा पाए । “काहु तौ जनम मैं मिलेंगी स्यामसुन्दर कौ” 
पंक्ति में गोपियो का यही विश्वास साकार हुआ है। 

(५) गोपियो के श्रीकृष्ण प्रेम की अनन्यता और एकनिष्ठता देखते ही 
बनती है । 

(६) भावसाम्य की दृष्टि से महादेवी वर्मा की निम्न पंक्तियां उल्लेस्य 
हि 

क्या अमरों का लोक मिलेगा 

तेरी करुणा का उपहार ? 

रहने दो है देव ! अरे 

यह मेरा सिटने का अधिकार ! --महादेवी बर्मा 

(५३) वाही मुख संजुल की चहति' मरीचे सदा.... 

शब्दार्थ--वाही मुख मंजुल =उसी सुन्दर मुख की । चहति--चाहतो हैं। 
मरीचें== शोभा । तिहारी--तुम्हारी । करिवौ कहा =क्या करती है । सुधार- 
कर उपासिन्ती--चन्द्रमा की उपासना करने वाली | प्रमानि--किरणें । 
जुहारि=प्रणाम करके । जरिबौ कहा=क्या जलें। विरचे"-बिरचित । 
विरंच्रि=बह्म । संजोग=संयोग, यहां इसका अर्थ कष्ट आदि से है । सोग 
सारन=शोक का नाश करना । चरिबौ कहा=क्या आचरण करें । चकोर= 
एक पक्षी जो चन्द्रमा का बहुत प्रेमी होता है । 


(RY 


प्रसंग--इस कवित्त में ब्रज की गोपिकाएँ पुनः श्रीकृष्ण प्रेम की शे ष्ठता 
सिद्ध करती हैं । उन्हें उद्धव द्वारा प्रतिपादित यो ग-सांधना के प्रति कोई आस्था 
नहीं है । बे श्चीकृष्ण प्रेम में इतनी अधिक लीन हैं कि उन्हें श्रीकृष्ण के 
अतिरिक्त किसी भी अन्य की कामना नहीं है। गोपियों के कृष्ण प्रोम की 
अनन्यता और एकनिष्ठता द्रष्टव्य है । 
व्याख्या--(१) गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो सदा 
से उसी मनोहर मुख अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के सुन्दर मुख की शोभा की कामना 
करती रही हैं। हमें तुम्हारे ब्रह्म-ञ्ञान की ज्योति का क्या करना है। 
गोपियों का आशय यह है कि उन्हें श्रीकृष्ण के सुन्दर मुख की शोभा चाहिए 
ब्रह्म-ज्ञान को उन्हें कोई लालसा नहीं (२) कवि रत्नाकर के माध्यम से 
गोपियाँ कहती हैं कि हम तो चन्द्रमा की उपासिनी रही हैं। अब सूर्य की 
किरणों को नमस्कार करके उनके ताप में जल कर क्या करेंगी । गोपियों का 
आशय यह्‌ है कि वे श्रीकृष्ण की उपासना करती रही हैं जिससे कि उन्हें 
चेन्द्रमा की सी शीतलता मिलती है, अब ब्रह्म रूपी सूर्य की किरणों के ताप 
में जल कर वे कया करेंगी । (३) गोपियाँ कहती हैं कि हम उस ब्रह्म द्वारा 
विरचित सृष्टि के कष्ट पहले ही भोग रही हैं, अब उस कष्ट का निवारण 
करने के लिए योग का आचरण क्या करें ? ये गोपियाँ श्रीकृष्ण के विरह 
से उत्पन्न कष्टों को विधि का विधान मानती हैं, इसलिए उन्हें सहन भी 
करती हैं । ऊनकी धारणा यह है कि श्रीकृष्ण वियोग उनके भाग्य में लिखा 
है और जो कुछ विधि ने भाग्य में लिख दिया है, उसे नहीं मिटाया जा सकता। 
ऐसी स्थिति में योगाभ्यास से भी क्या हित हो सकता है। (४) गोपियाँ 
कहती हैं कि जब ब्रज के चन्द्रमा रूपी श्रीकृष्ण की मोहनी मुरत के लिए 
हमारा मन चकोर सा प्रेमी बन गया है तो फिर विरह की इन [चिगारियों 
अर्थात्‌ विरहूजनित पी ड़ाओं से क्या डरना । 
विशेष (१) अलंकार--(क) काव्यलिग अलङ्कार--अन्तिम चरण में । 
(ख) रूपक अलङ्कार-'चकोरचित' “विरह चिगारि।न' में । 
(ग) अनुप्रास अलङ्कार । 
(घ) पदमेत्रो । 
(२) मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है । 
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(३) इस कवित्त में गोपियो के श्रीकृष्ण प्रेम की एकनिष्ठता देखते 
बनती है । उन्हें इस समूचे संसार में केवल कृष्ण-मुख-दशंन की लालसा है। 
उन्हें न तो मुक्ति चाहिए, न योग और ज्ञान के उपदेश । 

(५४) ऊधौ जम-जातना की बात न चलावो नेंकु । 

शब्दार्थ-जमजातना ==यमराज द्वारा दिए जाने वाली यातना । नकु = 
तनिक भी । विवेक ==अन्तर । मौननि=मछलियों को । भव-गोपद= संसार 
रूपी गोपद अथवा गाय के खुर से बना हुआ संसार रूपी गड्ढा | भीति= 
भय । मरिबौ = मरना, होना । मीच=मृत्यु । छिनञ्=क्षण भर भी । कान्ह- 
बिहर-बलाय = श्रीकृष्ण विरह से उत्पन्न विपत्तियाँ । नरकनिकाय= नरक-समूह्‌। 
घरक = खटका । 

प्रसंग--इस कवित्त में गोपिकाए यम द्वारा दी जाने वाली यातनाओं और 
नरक की विपत्तियों की चिन्ता न करते हुए प्रेम-पथ की श्रेष्ठता सिद्ध 
करती हैं । श्रीकृष्ण के अतिरिक्त उनका कोई भी आराध्य नहीं है और उनके 
दर्शन के हित वे जीवन की सारी सम्पदा न्यौछाबर कर सकती हैं। उनका 
हढ़ विश्वास है कि श्रीकृष्ण के सान्निध्य में नरक की यातनाएँ कोई भी अर्थ 
नहीं रखतीं । 

व्याख्या-- (१) जब उद्धव गोपियों को मोक्ष का आकर्षण दिखाते हैँ और 

यमराज द्वारा दी जाने वाली यातनाओं का भय दिखाते हैं तो गोषियाँ उद्धव 
से कहती हैं--उद्धव, यमलोक में मिलने वाली यातनाओं की तनिक भीं चर्चा 
मत चलाओ । हमें उन यातनाओं का अब कोई भय नहीं रह गया है। यही 
नहीं, श्रीकृष्ण के प्रेम मै हम सुख-दुख का अन्तर तक भूल गयी हैं। हमारा 
एकमात्र सुख-दुख श्रीकृष्ण में निहित है, उनसे इतर हमारे लिए सुख-दुख 
जैसी कोई अनुभूति ही नहीं है। (२) गोपियाँ पुनः कहती हैं कि हम तो 
प्रेम रूपी गहरे समुद्र में पड़ी हुई मछलियों के समान हैं। इस संसार रूपी 
गोपद से हमें तनिक भी भय नहीं है अर्थात्‌ जिस प्रकार अथाह समुद्र में रहने 
वाली मछलियों को गोपद जेसे छोटे से गड्ढे में भरे हुए जल को देख कर कोई 
भय नहीं होता, ठीक उसी प्रकार श्रीकृष्ण के गम्भीर प्रेम में लीन हो जाने के 
बाद इन सांसारिक कष्टों, विपत्तियों का कोई भय नहीं रह जाता । (३) जहाँ 
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तक मृत्यु का प्रश्‍न है, हम तो एक ही बार मृत्यु का आलिंगन कर लेंगी । 
निरन्तर प्राणायाम करके और साँस रोक-रोक कर मृत्यु के बिना ही क्या 
मरना अर्थात्‌ हमें मृत्यु का भय नहीं है और जब मत्यु का भय नहीं तो योग- 
साधना करके तिल-तिल कर मरने से क्या लाभ । (४) गोपियाँ पुनः उद्धव 

कहती हैं कि हे उद्धव, जिन्होंने श्रीकृष्ण वियोग से उत्पन्न विपत्तियाँ एक 
क्षण को भी सहन करली हों, उन्हें नरक-समुह से भी क्या खटका हो 
सकता है । 

विशेष (१) अलंकार--(क) रूपक अलंकार--'भवगोपद' तथा 'प्रोम- 
रत्नाकर” में । 

(ख) श्लेष भलंकार--रत्नाकर में । 
(ग) व्यतिरेक अलंकार--अन्तिम चरण में । 
(घ) पूनरक्तिप्रकाश अलंकार--रोकि रोकि, में । 
(ङ) विनोक्ति अलंकार--तीसरे चरण में 'बिनु' में । 
(च) अनुघ्रास अलंकार । 
(छ) अर्थान्तरन्यास अलंका र--पहले दो चरण में। 
(ज) काव्यलिग अलंकार--दूसरे और तीसरे चरण में । 

(२) मुहावरों का सार्थेक प्रयोग किया गया है । 

(३) इस कवित्त में श्रीकृष्ण वियोग की पीड़ा को सभी लौकिक तथा 
पारलौकिक पीड़ाओं से अधिक कष्टप्रद सिद्ध किया गया है । गोपियों के मता- 
नुसार मृत्यु का भय, नरक की यातनाएँ, यमलोक की विपत्तियाँ सभी कुछ 
कृष्ण वियोग से उत्पन्न पीड़ा की तुलना में तुच्छ हैं । 

(५५) 'जोगिनि को भोगिनि की विकल वियोगिनि को... 

शब्दार्थ--जोगिति = योगियों । भोगिनि=भोगियों । बिकल=व्याकुल | 
वियोगिनि == वियोगियों । जायती ==जीवित । जमाते >-वर्ग, समुदाय । दुख- 
न्द्र =कष्ट-दुख । प्रेम-नेम =प्रेम की रीति । ज्ञान-छेम = ज्ञान द्वारा कल्याण । 
भीति=दीवारें । छाते= छतें । घात आघात । इती =इतनी । कहिबे 
को "कहने को । 

प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने पुनः उद्धव के श्रीकृष्ण प्रेम की एकनिष्ठता 
का वर्णन करते हुए प्रेम-पथ की श्ेष्ठता सिद्ध की है । इस कवित्त में गोपियों 


(EE) 


ने अपने हृदय की घनीभूत पीड़ा को अत्यत्त सशक्त और मार्मिक अभिव्यक्ति 
दी है । समूचे उद्धव शतक में इतने हृदयस्पर्शी कवित्त बहुत थोड़े ही मिल 
पाएंगे । 

व्याख्या -(१) ब्रज को गोपियाँ मृत्यु से भय नहीं खातीं, क्योंकि मृत्यु 
तो सभी के लिए है । थोगियों, भोगियो तथा वियोगियों में से कोई भी मृत्यु 
से नहीं बच सकता । ये सारे समुदाय एक न एक दिन समाप्त हो जायेंगे । 
(२) गोपियों को इस बात पर पूरा भरोसा है कि मनुष्य के दिन सदा एक से 
नहीं होते । यही कारण है कि वे दुख से कहती हैं--हे उद्धव, जब श्रीकृष्ण के 
साथ बिताए सुखमय दिन नहीं रहे तो फिर श्रीकृष्ण वियोग की ये दुखभरी 
राते भी नही रहेंगी । गोपियो का यह विश्वास उनके प्रेम की पवित्रता का 
द्योतक है। (३) उद्धव के ज्ञानोपदेशों की निरर्थकता का वर्णन करते हुए 
गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमें प्रेम की रीति छोड़ने को कह रहे हो 
ओर यह आश्वासन दे रहे हो कि ज्ञान का पथ कल्याण दायक है, किन्तु यह 
तुम्हारा भ्रम है। जब किसी मकान की दीवार ही नहीं तो छत किस प्रकार 
टिकेगी अर्थात्‌ प्रेम रूपी दीवार ही छतों का आधार होती है और जब दीवार 
ही नहीं होगी तो छतों का आस्तित्व ही कैसे हो सकता हैं। (४) हे उद्धव, 
यदि श्रीकृष्ण की कूपा रही तो हमारे कष्ट इतने नहीं रह जाएंगे । बाद में तो 
कहने के लिए केवल बातें ही रह जाएगी अर्थात्‌ श्रीकृष्ण की कृपा से ये सारे 
कष्ट दूर हो जाएंगे और फिर तो केवल बातें ही रह जाएंगी । 

विशेष (१) अलंकार--(क) लोकोक्ति अलंकार--दुसरे चरण में । 

(ख) हष्टान्त अलंकार--तीसरे चरण में । 
(ग) अनुप्रास अलंकार । 
(घ) पदमे त्री । 

(२) गोपियो के जीवन की धुरी प्रेम है । उन्हें जीवन के सभी कष्ट सह्य 
हैं किन्तु कृष्ण का वियोग उन्हें असह्य है । गोपिकाओं को यह हढ़ विशवास है 
कि जीवन की गति परिवर्तनशील है । अच्छा और बुरा समय ही जीवन की 
सहज गति है । मिलन के बाद विरह और विरह के बाद मिलन--यही प्रेम 
पथ के दो किनारे हैं जिनके मध्य प्रेमी जन लौकिक और पारलौकिक सभी 
प्रकार की आपदाओं को सोत्साह सहन कर लेते हैं । 


(३) भावसामम्य की दृष्टि से कुछ पद उल्लेख्य हैं-- 
(क) चार दिन सुखद चाँदनी रात 
और फिर अन्धकार अज्ञात । 


तथा-- 
प्रात का सोने का संसार, 


जला देती सन्ध्या की ज्वाल । (पंत) 
(ख) विकसते घुरझाने को फूल, 
उद्य होता छिपने को चद। 
शुन्य होने को मरते मेघ, 
दीप जलता होने को मन्द । 
य. किसका अनन्त यौवन, 
अरे अस्थिर छोटे जीवन। (महादेवी वर्मा) 
(ग) निबट गई हैं ज्यो संजोग को रसीली रातें, 
त्यों वियोग बासर हू ये निबट जायेंगे । 
काहु भाँति रोवत कं गावत हमरे यह 
दिवस कटे हैं इते, औरो कट जायेंगे । (रस.ल) 
(५६) कठिन करेजो जो न करक्यौ बियोग होत.... 
शब्दार्थ --कठिन करेजो ==कठोर हृदय । करक्यो =कड़ककर चूर-चूर हो 
जाना । जंत्र-मंत्र=ज्ञान, योग आदि । खंचिहै=्=भंकित होना । तापर= उस 
पर । बरी हैं = जली है । बिरहानल = वियोग रूपी अर्ति । जँचि है नहीं = 
उचित नहीं लगना । ज्ञान-भान=ज्ञान रूपी सूर्य । प्रमानि=किरणें। ब्रज- 
चंद >-ब्रज के चन्द्रमा अर्थात्‌ श्रीकृष्ण । चहकि =चहक कर । चोपि==उत्साह्‌ 
सहित । नचिहै नहीं म्क्नाच नहीं उठेगा। राचे ==रेगे हुए । भगौँहीं == 
भगवावस्त्र । भेषरेख ==वस्त्रों की रेखा । रचि है नहीं =नहीं चढ़ेगी । 
प्रसंग--इस कवित्त में गोपियाँ अपने एकनिष्ठ श्रीकृष्ण प्रेम की तुलना में 
जहा ज्ञान और योग-साधना के दुर्गम-पथ की अर्थहीनता का वर्णन करती हैं । 
उनके प्रेम में एकनिष्ठता है, अनन्यता है, उत्सर्ग और समर्पण की पावनी भावना 
है । ज्ञान और योग का मार्ग उन्हें नहीं भाता । उनका दृढ़ विश्वास है कि 
एक बार श्रीकृष्ण के प्रेम में रंगे जाने के पश्चात्‌ अब उन पर कोई भी अन्य 
रंग नहीं चढ़ेगा । 


( १२० ) 


व्याख्या--(१) उद्धव के ज्ञानोपदेशो को चुनौती देती हुई गोपियाँ उतै 
से कहती हैं कि हे उद्धव, जब हमारा यह कठोर हृदय श्रीकृष्ण छ वियोग म 
कड़ककर चूर-चूर नहीं हो पाया तो भला तुम्हारे ज्ञान और योग के मन्त्रों का 
इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है । अर्थात्‌ हमारा हृदय इतना कठोर है कि 
श्रीकृष्ण वियोग से भी वह विदीर्ण नहीं हुआ, तब भला तुम्हारे मन्त्र-ज्ञान का 
उस पर वया प्रभाव पड़ सकता है। (२) गोजियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, 
हम तो श्रीकृष्ण के विरह की अग्नि में जली हैं अतः हमारे हृदय को ब्रह्म- 
ज्योति अब ज॑चेगी नहीं । अर्थात्‌ हम तो विरहिनी अग्नि मे जल चुकी हैं, 
्रह्म-ज्योति से हम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है । (३) गोपियाँ पुनः 
उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा हृदय एक ऐसे चकोर को भांति है 
जो कि ब्रजचन्द्र रूपी श्रीकृष्ण को देखे बिना ज्ञानसूर्य की किरणों को देख कर 
सोत्साह नाच नहीं उठेगा । गोपियों का आशय यह है कि उन्हें ज्ञान भी तभी 
स्वीकार्यं है जबकि उसमें श्रीकृष्ण प्रेम की संभावना हो । श्रीकृष्ण के बिना 
उन्हें ज्ञान अथवा योग कुछ भी नहीं भाता । (४) गोपियाँ कहती हैं कि हम 
खालिनो का हृदय तो श्रीकृष्ण के प्रेम में रंगा हुआ है अतः उस हृदय पर 
योग-साधना के लिए आवश्यक भगवे वस्त्रों कीं रेखा तक नहीं पड़ सकती । 
गोपियों का यह हृढ़ विश्वास है कि श्रीकृष्ण के प्रेम में रंगे हुए उनके हृदयों 
पर अब कोई भी अन्य रंग नहीं चढ़ सकता । 
विशेष (१) अलंकार--(क) काव्यलिग अलंकार -- पहले चरण में । 
(ख) विनोक्ति अलंकार--तीसरे चरण में 'बिना' में । 
(ग) रूपक अलंकार--ज्ञान-मान 'बिरहानल तथा चकोरचित' में । 
(घ) श्लेष अलंकार--'स्याम' में । 
(ङ) अनुप्रास अलंकार । 
(च) पदम॑त्री । 
(२) मुहावरों का सुन्दर प्रयोग करके भावोत्कर्ष उत्पन्न किया गया है । 

. (३) श्रेम पथ की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए कवि ने गोपियों के श्रीकृष्ण 
प्रेम की अनन्यता तथा सचाई का प्रभावपुर्ण वर्णन किया है प्रेम का मार्ग सीधा 
होता है अतः स्वाभाविक है कि प्रेम-पथ की अनुगामिनी गोपियों को ज्ञान 
भथत्रा योग के दुरूह मागे के प्रति कोई आकर्षण नहीं है । 


(i) 
(४) भावसाम्य को दृष्टि से कवि सूर की निम्न पंक्तियाँ उल्लेख्य हैं-- 


सुरदास खल काली कामरि, 
चढत न दूजो रंग। 


(५७) नैननि के नीर ओं उसीर सो पुलकावलि 


शब्दार्थ--उसी र--"खस । पुलकावलि=रोमराजि । जाहि> जिसे । 
सीरौ==शीतल । सीरी--मधुर । बिलास = हृषित करती हैं। विरहातप= 
विरह का दुख । उसासें=उच्छवासें । तपाबन के काज-==तपाने के प्रयोजन 
से । रावरे= आपके । प्रकास = प्रकाशित करता । बसाई= बसाकर । बिसास 
= विश्वासघात । उदबासे हम = हम निकालें । 


प्रसंग--इस पद में पुनः गोपियों के श्रीकृष्ण प्रेम की एकनिष्ठता का 
वर्णन किया गया है । गोपियों का कथन यह है कि हृदय में एक बार श्रीकृष्ण 
को बसा लेते के पश्चात्‌ जब वे किसी भी अन्य को हृदय में स्थान नहीं दे 
सकतीं । यदि वे ऐसा करती हैं तो उन पर विश्‍वासघात का आरोप लगेगा 
जो कि उन्हें सह्य नहीं है । 
व्याख्या--(१) विरहविदग्ध गोपियाँ अपने हृदय की शीतलता का रहस्य 
प्रकट करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम अपने विरहदग्ध हृदय 
को अश्र्‌ जल और रोमराजि क्री खस के सहारे शीतल रखती हैं और हृदय 
को प्रिय लगने वाली बातों से प्रसन्न रखती हैं अर्थात्‌ गोपियाँ आँखों से बहने 
वाले आँसुओं और रोमराजि की खस से अपने मतमन्दिर को शीतल रखती 
और हृदय को प्रिय लगने वाली चर्चा से इस मनमन्दिर को सुवासित तथा 
हृषित रखती हैं । (२) गोपियाँ पुनः उद्धव से कहनी हैं कि ऐसी स्थिति में हम 
अपने जिस मत-मन्दिर में विरह के ताप की भीष्ण उच्छ्वासों को प्रवेश नहीं 
करने देतीं (३) उसी मन-मन्दिर को आज तपाने के प्रयोजन से आपके कहने 
पर ब्रह्म-ज्योति को कैसे प्रकाशित करे । (४) गोपियाँ पुनः कहती हैं कि हे 
उद्धव, सुकुमार श्रीकृष्ण को इस मनमन्दिर में बसा कर अव हम किस प्रकार 
विश्वासघात करके उनकी मोहनी मूरत को अपने हृदय से निकाले । गोपियों 
के प्रेम में आस्था, विश्वास और भावना है जो कि परमपावन होती है ) प्रेम 
के पावन संसार में विश्‍वासघात के लिए स्थान नहीं है। 


विशेष--(१) अलंकार--(क) सम्पूर्ण कवित्त में सांगरूपक अलंकार है । 
(ख) सभंगपद यमक अलंकार-- कुमार सुकुमारः में । 
(ग) रूपक अलंकार--विरहातप, मतमन्दिर आदि में । 
(घ) श्लेष अलंक्रार--'बातहि, उसासे” में । 
(ङ) पदमंत्री । 

(२) गोषियों के प्रेम की पवित्रता और सचाई द्रष्टव्य है । जिस श्रीकृष्ण 
के साथ उन्होंने प्रेम किया है, जीवन के मधुरतम क्षण बिताए हैं, उन श्रीकृष्ण 
के साथ वे किसी भी स्थिति में विश्‍वासघात नहीं कर सकतीं । 

(३) गोपियों के सरल-हूदय-रूप का अत्यन्त सजीव वर्णन किया गया है । 
उनकी बातों में छल-क्रपट के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने श्रीकृष्ण से 
प्रेम किया है और यही कारण है कि वे उनकी प्रसन्नता के लिए विलास के 
सभी उपकरण जुटाती हैं। ; 

(४) गोपियों के एकनिष्ठ एवं अनन्य श्रीकृष्ण प्रेम के सन्दर्भ में कबीर का 
निम्न दोहा द्रष्टव्य है- 

नेनन की करि कोठरी पुतली पलंग बिछाय। 
पलकत की चिक डारि के पिय को लेउ रिझाय ॥ 

(५५) जो हैं अभिराम स्याम चित की चमक ही में 

शब्दार्थं--जो हैं =देखती हैं। अभिराम=सृन्दर। चमक =टीस (प्रकाश) । 
जगाई=जागृत करके । जोति=ज्योति। साँसति के==कष्ट अथवा पीड़ा 
देकर । अवरौहैँगी = अवरुद्ध करना, रोकना । थपूही=अपने आप में । सूखि 
==सूख कर । अपरम्=अन्य । सोहुँगी ==शोभा देंगी । मढ़त हमारे गरे=हमारे 
गले मढ़ते हो अर्थात हमारी इच्छा के प्रतिकूल हमें देते हो । तासों=उससे । 
काको ==किसका । 

प्रसंग -उद्धव के ज्ञान और योग मिश्रित उपदेश गोपियों के गले नहीं 
उतरते । उद्धव के सभी प्रश्नों का गोपियों के पास केवल एक उत्तर है और वह 
है कृष्ण प्रेम । उन्हें न तो उद्धव द्वारा प्रतिपादित ज्ञान-पथ पर भरोसा है न 
उनकी योग-साधना का विश्वास । उन्हें मुक्ति की भी कामना नहीं है। प्रेम के 
इस दिव्य संसार में कृष्ण के अतिरिक्त किसी का भी प्रवेश नहीं है। 


(ORR) 


व्याख्या--(१) अपने बिरह व्यथित हृदय को पीड़ा को साकार करते हुए 
गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो अपनी मनोव्यथा अथवा प्रकाश में हो 
सुन्दर श्रीकृष्ण के दर्शन कर लेती हैं, फिर भला ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जगाकर 
हम क्या करेंगी । श्रीकृष्ण को देख लेने के पश्चात्‌ हमें किसी अन्य के दर्शनों 
की कामना नहीं रह गयी है । (२) कवि रत्नाकर के माध्यम से गोपियाँ कहती 
हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी बातें सुनकर ही हमारा सांस रुक गथी है, अब उस 
साँस को रोकने का कष्ट देकर और क्यों अबरुद्ध किया जाए अर्थात्‌ हमारी 
साँस तो तम्हारी बातें सुन सुन कर ही रुक गयी है अब प्राणायाम आदि द्वारा 
उस साँस को और अवरुद्ध क्यों करें । (३) गोपियां कहती हैं कि हम तो पहले 
ही कष्ण वियोग में सूख कर मृगछाला की तरह हो गई हैं अर्थात्‌ चमे-मात्र 
रह गई हैं, अब हमारे इन चर्मे-मात्र शरीरों पर अन्य मुगछालाए क्या शोभा 
देंगी । गोपियों का आशय योग साधना की महत्त्वहीन दर्शाता है । (४) हे उद्धव 
मुक्तिं की यह माला तुम व्यर्थ ही हेमं द रहे हॉ । हम मुक्ति की तनिक भी 
आवश्यकता नहीं है । तुम्ही बताओ, कृष्ण के बिना उससे हम किसका हृदय 
मोहेंगी ? अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ही हमारे एकमात्र प्रियतम हैं, जब वे नही नीं तो 
मुक्ति हमारे किस प्रयोजन की ! 

विशेष (१) अलंकार--(क) श्लेष अलंकार--चमके' में । 

ख) अतिशयोक्ति अलंक/र--तीसरे चरण में । 
ग) विनोक्ति अलंकार--चौथे चरण में । 
घ) अनुप्रास अलंकार । 
ङ) काव्यलिग अलंकार-तीसरे और चौथे चरण में। 
च) रूपक अलंकार--'मुक्ति माल में । 
(छ) पदमेत्री । 

(२) मुहावरों का साथक प्रयोग क्रिया गया 

(३) कवि ने गोपियों की विरह-व्यथा का भी अत्यन्त प्रभावात्मक वर्णन 
किया है । ब्रज की गोपियाँ कृष्ण वियोग में सुख कर स्वयं मुगछाला बन गई हैं। 

(४) प्रेम के दीवानों के लिए मुक्ति का कोई महत्त्व नहीं होता । प्रेम-पथ 
का पथिक केवल प्रिय के मिलन की कामना करता है । एक अन्य स्थल पर 
कवि रत्नाकर ने इसी प्रकार की बात कही है । 


( 
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मुक्ति मुक्ता को मोल माल ही कहा है जब 
मोहन लला पे मन-मानिक ही बारि चुकों । 
(५६) कीजे ज्ञान भानु को प्रकास गिरि सृ गनि पे... 


शब्दार्थ--गिरि सृगनिपवंत शिखर (योगीजन)। कला =किरणे 
(चतुराई) । खटिहैं = डरेगी (चलेगी) । प्रेमतरु=प्रेम रूपी वृक्ष । पेहै==पाएगा 
डार-पात-तृन-तूल == डाल, पत्तो, तिनको आदि का समूह्‌ । बिहाइ = छोड़ कर। 
लौटि पौटि ==लौट फिरा कर । घनस्याम=श्वीकृष्ण (काले बादल) । 

प्रसंग--उद्धव के ज्ञानोपदेशों से गोपियों के श्रीकृष्ण प्रेम पर कोई भी 
प्रभाव नही पड़ता । वे अपने प्रेम-पथ पर अविचल और अडिग बनी रहती हैं । 
गोपियों का यह हृढ़ विश्वास है कि उद्धव का समस्त ज्ञान-गोरव उनके प्रेम को 
लेशमात्र भी निस्तेज नहीं बना सकता । इस कवित्त में गोपियों ने अपने इसी 
विश्वास को व्यक्त किया है । 

व्याख्या--(१) उद्धव के ज्ञानोपदेशों को सुनकर गोपियाँ उनसे कहती हैं 
“हे उद्धव, तुम अपने इस ज्ञान-रूपी सूर्य का प्रकाश पर्वत शिखरों पर बिखेरो; 
हमारे इस ब्रज में ज्ञान-सूर्य की किरणें तनिक भी नही डटेंगी । श्लेषार्थ-- 
हे उद्धव, तुम अपने ज्ञान का प्रसार महात्माओं और योगियों के मध्य में करो, 
आपका यह वाक्चातुर्य हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। (२) गोपियाँ 
पुनः उद्धव को आश्वस्त करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा यह कृष्ण-प्रेम 
रूपी वृक्ष कभी भी सूख नहीं पाएगा । आपके ज्ञानोपदेश भी इसको डाल, 
पत्रों, तिनको आदि के विस्तार को घटा नहीं सकेंगे । गोपियों का यह हढ़ . 
विश्वास है कि ज्ञान और योग के गहन उपदेश भी उनके प्रेमभाव को शमित 
नहीं कर सकेंगे । (३) गोपियाँ अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहती हैं कि 
हमारी जिह्वा ने सुन्दर चातकी का रूप ले लिया है और इस कारण वह पी-पी 
की रट को छोड़कर कोई अन्य रट नही रट सकती । (४) गोपियाँ कहती हैं 
कि है उद्धव, तुम हेर-फेर कर विवाद की आँधी क्यों उड़ाते हो । हमारे हृदय 
में श्रीकृष्ण की मुरत कोई नहीं निकाल सकता । श्लेषार्थ-लौट फेर कर वायु 
की अंघड़ क्यों बनाते हो, हमारे हृदय रूपी आकाश में से पे घने बादल नहीं 
निकाले जा सकते । 
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अलंका र--(क) पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार--तीसरे चरण में। 
उपमा अलांकार--तीसरे चरण में । हु 
रूपक अलंकार-- प्रेम-तरु' तथा 'ज्ञान-भानु में । 
घ) श्लेष अलंकार-पहले और अन्तिम चरण में । 
(ङ) अनुप्रास अलंकार । 
(२) मुहावरों का अत्यन्त सार्थक प्रयोग किया गया है । 
(३) भावसाम्य की दृष्टि से निम्न कवित्त उल्लेख्य है - 
घर तजों, बन तजो 'तागर' नगर तजों 
बंसी वट-तट तजों काहू पे न लजिहों । 
देह तजों; गेह तजों, नेह कहो कँसे तजों 
आज काज राज बीच ऐसे साजि सजिहौँ । 
बावरो भयौ है लोक बावरी कहत सोसों 
दावरी कहे तै में काहु ना बरजिहों। 
कहैया-सुनेया तजौ, बाप और मैया तजों 
देया ! तजौ भैया, पे कन्हैया नाहि तजिहों । (नागरी दास) 
(६०) नैनदि के आणें नित नाचत गुपाल रहें... 
शब्दार्थ--ख्याल ==सुधि । अनन्य-रखवारे= अनन्य रसिक श्रीकृष्ण । 
चाव = प्रेम | अखारै--अखाड़े, यहाँ इसका आशय समूह से है। बंन=उपदेश 
तिहारे==तुम्हारे । गवैहै = गंवाएँगी । 
प्रसंग--इस कवित्त में गोपियों के श्रीकृष्ण प्रेम की अनस्यता और एक- 
निष्ठता बहुत प्रमुख हो गयी है । ब्रज की गोपियों को श्रीकृष्ण प्रेम पर गवं 
है और वे किसी भी मूल्य पर अपने इस गर्वं की रक्षा करने को कृत- 
संकल्प हैं । 
व्याख्या--(१) गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो श्रीकृष्ण 
प्रेम में रंगी हुई हैं । हमारी आँखों के सामने केवल श्रोकृष्ण ही नाचते रहते 
है और हमें एकमात्र अनन्य रसिक श्रीकृष्ण का ध्यान रहता है अर्थात्‌ हमारे 
मन-मम्दिर में केवल श्रीकृष्ण ही विराजते हैं, उनके अतिरिक्त किसी भो अन्य 
के लिए कोई स्थान नहीं है; _(२) गोपियाँ अपनी कामना प्रकट करते हुए 
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कहती हैं कि हम चाहती हैं कि हमारे मन में वही भावना भरी रहे जिसके 
कारण अनेक भावों का समूह इकट्ठा हो जाता है । (३) उद्धव के योगोपदेश 
के उत्तर में गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, यदि तुम्हार कथाचुसार ब्रह्मम 
बनने के पश्चात्‌ भी यदि हम ऐसी ही नारियाँ बनी रहीं अर्थात्‌ यदि ब्रह्म में 
लीन होने के पश्चात्‌ भी हम हाड़मांस की नारी बनी रहीं तो हम तुम्हारे 
सारे ज्ञानोपदेशों को सिर-माथे घारण करेंगे अर्थात्‌ तुम्हारे ज्ञान का पूरा 
आदर करेंगी । (४) उद्धव को गोपियाँ पुनः कहती हैं कि हमने श्रीकृष्ण से 
प्रेम किया है और इस प्रेम पर हमें पूरा गर्वे है । जीते जी हम अपने इस गर्व 
को चूर नहीं होने देंगी । वास्तविकता यह हैं कि हम श्रीकृष्ण की हैं और 
श्रीकृष्ण हमारे हैं । 

विशेष (१) अलंका र--(क) संभावना अलंकार--तीसरे चरण में । 

(ख) परिकरांकुर अलंका र--पहली पंक्ति में गुपाल में । 
(ग) अनुप्रास अलंकार । 
(घ) पदमैत्री । 

(२) मुहावरों का सुन्दर प्रयोग किया गया है । 

(३) गोपियाँ ब्रह्मज्ञान प्राप्त होने पर भी नारी बनी रहने को आतुर हैं 
और उनकी यह आवुरता उनके एकनिष्ठ एवं सच्चे प्रेम की परिचायक है । 
वे ब्रह्म भें लीन होकर भी यह चाहती हैं कि वे नारी बनी रहें जिससे कि 
उनका श्रीकृष्ण प्रेम भी बना रहे । 

(६१) सुनी गुनो समझी तिहारी चतुराइ जिती... 

शब्दार्थ--सुनी गुन गुनी समझीं=सुन कर, मनन कर और समझ कर । 
जिती == जितनी । पढ़ाई सिखाई हुई । कबिताई--कविता, अर्थ हीन बातें । 
त्रिकाल =भूत, वर्तमान और भविष्यत । त्रिलोक स्वगे लोक, पाताल लोक, 
और मर्त्यलोक । आतं ==मानना । अन =जन्य बाते । त्रिदेव = ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश । प्रतीति==विश्वास । प्रीति=प्रेम । त्रिवाचा =किसी बात पर बल 
देने के लिए उसे तीन बार कहना । जी =आत्मा। 

प्रसंग--इस कवित्त में पुनः गोवियों के अनन्य श्रीकृष्ण प्रेम का उद्घाटन 
किया गया है । गोपियों ने बहुत सोच-विचार कर श्रीकृष्ण से प्रेम किया है 
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और वे किसी भी मूल्य पर इस प्रेम-पथ से डिगना नहीं चाहतीं । उन्हें यह 
भी शंका है कि उद्धव कुबड़ी के कहने पर ब्रज आए हैं और ज्ञानोपदेश 
रहे हैँ। 

च्याख्या--(१) उद्धव के योग और ज्ञान के उपदेशों को सुत-सुन कर 
गोपियाँ निराश हो गई हैं । वे उद्धव से कहती हैं कि हें उद्धव, हमने तुम्हारे 
बुद्धि चातुर्यं से युक्त ज्ञान और योग के जितने भी उपदेश हैं उन्हें सुना है, उन 
पर पर मनन किया है और उन्हें समझा है । हमारी यह हृढ धारणा क़ि 
तुम्हारे ये सारे उपदेश कुब्जा को अथहान बात हैं । जो श्रीकृष्ण ने तुम्हें सिखा 
कर भेजा है । निस्सन्देह तुम्हारे ये उपदेश स्वय तुम्हारा बुद्धि की चतुराई 
नही हैं, तुम्हें श्रीकृष्ण ने सिखा कर भेजा है और श्रीकृष्ण को शिक्षा देने 
वाली है 'कुन्जा । (२) उद्धव को अपना ढ़ निश्चय व्यक्त करते हुए गोपियाँ 
कहती हैं कि 'हम तीनों लोकों में और तीनों काला म तीनों दवा के कहने पर 
भी कोई अन्य बातें नहीं आने देंगी अर्थात्‌ हमने श्रीकृष्ण से प्रेम किया है 
और हमारा यह प्रेम तीनों लोकों में, तीनों कालों में सुरक्षित रहेगा । तना 
देव मिलकर भी हमारे प्रेम को श्रीकृष्ण से अलग नहीं कर सकते । (३) 
गोणियाँ पुनः कहती हैं कि हे उद्धव, हम मन से, आत्मा से अन्तर्मेन से 
सच्ची और एकमिष्ठ हैं अतः प्रेम को रीति में अखण्ड विश्वास रखते हुए 
न्रिवचनबद्ध होकर कहती हैं कि (४) श्रीकृष्ण कवल हमारे हैं किसी और के 

हैं और उसी प्रकार हम भी केवल उनको हैं । 


विशेष (१) अलंकार--(क) वीप्सा अलंकार--अन्तिम चरण में । 


( 
(ख) परिकरांकुर अलंकार । 
(ग) अनुप्रास अलंकार । 

(घ) पुनरुक्तिप्रकाश अलंकार । 

(ङः) पदमैत्री । 

(२) इन पंक्तियों में गोषियों ने श्रीकृष्ण के प्रति एकनिष्ठता का परि- 
चय देते हुए कहा है किं उनके जीवन की एकमात्र कामना श्रीकृष्ण का 
दर्शन है । 

(३) पहले चरण की दूसरी पंक्ति में गोपियों की सौतियाडाह का 
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परिचय मिलता है । नारी का यह मनोविज्ञान नारी-जीवन की सहज 
गति है । 
(४) भावसाम्य की दृष्टि से मीराँ का निम्न पद उल्लेख्य है-- 
मेरे तौ गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई । 
जाके सिर मोर-मुकुट, मेरौ पति सोई ॥ 
छाँडि दई कुल की कानि, कहा करि है कोई । 
संतन ढिग बैठि-बैठि, लोक-लाज खोई ॥ 
अंसुअन जल संचि साचि, प्रेस बेलि बोई। 
अबतो बेलि फॅलि गई, जाने सब कोई॥ 
भगति देखि राजी भई, जगत देखि रोई। 
दासी मीरा लाल गिरघर तारौ अब सोही ॥ 
आराध्य के प्रति एकनिष्ठ प्रेम के भाव की दृष्टि से सूरदास का निम्न 
पद द्रष्टव्य है-- 
मधुकर स्याम हमारे ईस। 
जिनको ध्यान धरे उर अंतर, आर्नाह नए न उन पर सीस ॥ 
जोगिन जाय जोग उपदेसौ जिनके मन दसबीस। 
एके मन एके वह मूरति, नित बितवत दिन तीस ॥ 
काहे निगुण ज्ञान आपुनो जित तित डारत खीस। 
सुरज प्रभु नन्द नन्दन है, उनतें को जगदीस॥ 
भाव साम्य की दृष्टि से तुलसी का निम्न पद भी उल्लेख्य है-- 
जाउ कहाँ ठौर है कहाँ देव ! दुखित दीन को ? 
को कृपालु स्वामी सारिखौ राखे, सरनागत सब अंग बल विहीनि को । 
अघन, अगुन, आलसित को पालिबो कबि आयो रघुनायक बीन को ॥ 
मुख के कहा कहाँ? बिदित है जीको प्रभु प्रबीन को। 
तिहुँ काल, तिहुँलोक में एक ठेक रावरी तुससी के मन मलीन को ॥ 
(६२) "नेम ब्रत संजम के आसन अखंड लाइ........ 


शब्दार्थ-नेम ब्रत संजम==तियम, व्रत तथा संयम। लाइ--लगाकर । 
घूटिहैं- तिगलेंगी । गिलि जाइगौ =निगला जाएगा । घरेगी = धारण करेंगी । 


धूरि हूँ दरेगी == भस्म रमाएगी । जऊ==चाहे । पाँच-आंचि=एक ऐसी 
तपस्या जिसमें तपस्वी ग्रीष्म ऋतु में चारों ओर अग्नि जला कर बैठता है । 
झार = ताप, जलन । दिहारि=देख कर । जाहि=जिसे। साँसति= कष्ट । 
एती =इतनी । काहि देहु =कह दो । 

प्रसंग--इस कवित्त में गोपियाँ पुनः श्रीक्ृष्ण-प्रम की एकनिष्ठता का 
परिचय देते हुए कहती हैं कि वे संसार की सभी यातनाए सह सकती हैं, सभी 
प्रकार के दुख-ददं झेल सकती हैं, किन्तु उन्हें इस बात का आश्वासन मिलना 
चाहिए कि अन्ततः उन्हें श्रीकृष्ण के दर्शन अवश्य हों । उनके प्रेम की पवित्रता 
और सच्चाई का परिचय इस बात से मिलता है कि वे केवल श्रीकृष्ण प्रेम 
के लिए लालायित हैं, उन्हें संसार और कुछ भी नहीं चाहिए । 

व्यास्या--(१) उद्धव के ज्ञान-योग के उपदेश सुन कर गोपियाँ कहती हैं 
कि हे उद्धव, हम नियम, व्रत इन्द्रिय निग्रह करेंगी और निरन्तर आसन 
लगा कर अपने साँसों को जब तक निगला जाएगा, निगलेंगी, अर्थात हम 
हर प्रकार की साधना, योगासन आदि करने को तैयार हैं । (२) कवि रत्ना- 
कर के माध्यम से गोपियाँ पुनः कहती हैं कि हम यगियों की भाँति मृग- 
छाला धारण करेंगी और अपने कोमल शरीर पर भस्म भी रमायेंगी भले ही 
हमारा यह शरीर छिल जाए। गोपियों का अशय यह है कि वे जीवन की बडी- 
बड़ी यातनाए सहने को तात्पर है । (३: गोपियाँ यह भी कहती हैं कि हम 
एक तपस्वी की भाँति पंचाग्ति की जलन भी सहन करेंगी जिसे देखकर तुम्हारा 
कठोर हृदय भी काँप उठेगा अर्थात्‌ हम अपने कोमल शरीर को बडे से बडे 
कष्ट देने को तैयार हैं। (४) अन्ततः गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारे 
कहने पर हम सभी प्रकार के कष्ट सहन करें किन्तु तुम यह आश्वासन अवश्य 
दे दो कि इतने कष्ट सहने के बाद हमें श्रीकृष्ण मिल जायेंगे । 

बिशेष (१) अलंकार-छेक्रानुप्रास अलंकार । 

(ख) संभावना अलंकार । 
(ग) पदमेत्री । 
(२) मुहावरों का अत्यन्त सार्थक प्रयोग किया गया है। 
(३) गोपियों के प्रेम की एकनिष्ठता देखते ही बनती है। अपने प्रिय से 
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मिलने के लिए गोपियां जीवन की बड़ी से बड़ी यातनाए झेल सकती हैँ । 
उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य श्रीकृष्ण से मिलन है। 
(४) भावसाम्य की दृष्टि से कवि कमाल का निम्न पद उल्लेख्य है ? 
तौक्‌ पहिरावौ, पांव बेडी ले भारावो, 
गाढ़े बंधल वंधावों, औ सिखावौ काची खाल सों । 
विषलै पिलाबोौ तापे मूठ भी चलावौ 
मंक्षधार में बहावौ, बाँधि पत्थर कमाल सों। 
बिच्छू लै बिछावौ, तापि मोहि ले सुलादौ, 
फेरि, आग भी लगावो; बाँधि कापड दुसाल सों । 
गिरि तें गिरावे काले नाग ते डसावो, 
हा हा, प्रीति ना छुड़ावो गिरिधारी नन्दलाल सों । 
(६३) साधि लेहुँ जोग के जटिल जे बिधान ऊधो 
शब्दार्थ--साधि लेहेँ=सिद्ध कर लेगी। विधान-=बिधियाँ, लंकिन= 
कमर । सुमेलि=अच्छी तरह मल लंगी । छार->राख, भभूत। ललकि== 
उत्साह के साथ । घनेरे=अनेक । घाम पाला = ग्रीष्म तथा शीत, यहाँ इसका 
आशय विपत्तियं से है । अनकही =न कहने योग्य । ताकौ =उसका, यहाँ 
इसका अर्थ योग-साधना से है । 
प्रसंग-- इस कवित्त में गोपियो ने अपनी यह धारणा व्यक्त की है कि वे 
उद्धव द्वारा प्रतिपादित सभी यौगिक क्रियाएं कर सकती हैं, सभी प्रकार के 
लौकिक कष्ट सहन कर सकती हैं, किन्तु ऐसा वे तभी कर सकती हैं, जब उन्हें 
श्रीकृष्ण दरशन प्राप्त हो भके ! प्रम की यह अनन्यता और एकनिष्ठता उद्धव- 
शतक की गोपियों के जीवन की धुरी है और उद्धव-शतक का प्राण । 
व्याख्या--( १) उद्धव के ज्ञानोपदेशों को सुन कर गोपियां उद्धव से कहती 
हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे कहे अवुसार हम योग की सारी कठिन क्रियाएँ कर 
लेंगी ओर अपनी कमर में मुगछालाएंँ भी लपेट लेंगी (२) यही नहीं, हम अपने 
कोमल अंगों पर भभूत भी रमा लेंगी, कठिन यातनाए भी सोत्साह सहन कर 
लेंगी अर्थात्‌ तुमने ब्रह्म-ज्ञान प्राप्ति को जो दूर्गम-रीतियां बताई हुँ, उन सबका 
अनुसरण कर लेंगी । (३) तुमने तो हमें सभी प्रकार की बातें कह दीं--कहने 
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योग्य भी और न कहने योग्य भी । अब यदि तुम अनुमति दो तो हम ब्रज- 
बालाए भी तुम्हें कुछ कह दें । (४) है उद्धव, यदि तुम्हारी योग पद्धति का 
अनुसरण करके ब्रह्म की प्राप्ति हो भी गयी तो वह प्राप्ति हमारे किस प्रयोजन 
की, जब तक कि हमें श्रीकृष्ण की प्राप्ति न हो अर्थात्‌ जब तक श्रीकृष्ण की 
प्राप्ति नहीं होती तब तक सारी प्राप्तियाँ और उपलब्धियाँ हमारे लिए अर्थ- 
हीन हैं । 

विशेष (१) अलंकार--(क) अनुप्रास अलंकार । 

(ख) पदमँत्री । 

(२) इस कवित्त में गोपियों के श्रीकृष्ण प्रेम को अनन्यता और एकचिष्ठता 
देखते ही बनती है । गोपियाँ किसी भी मूल्य पर श्रीकृष्ण की कामना करती 
हैं । उनके समक्ष ब्रह्म-ज्ञान और योग-साधना निरर्थक हैं । 

(६४) साधिहैँ समाधि और अराविहैँ सबै जो कहो.... 

शब्दार्थ ~साधि हैं समाधि =समाधि धारण करेंगी । अराधि हैं आरा- 
धना करेंगी । आधि-व्याधि=मानसिक और शारीरिक कष्ट। ससाध= 
सोत्साह । पै = पर, किन्तु । नेम नियम । निरवैहैं ==निभाए' गी । सछेम = 
ठीक तरह । प्रान-पट =मानस पटल । ब्रह्मरात्ररे =आपके ब्रह्म । अनूप = अनुः 
पम, विलक्षण । इहाँ ==यहाँ । 

प्रसंग--इस कवित्त में गोपियाँ एक नितान्त नई बात कहती हैं । वे कहती 
हैं कि वे उद्धव के कथनाचुसार योग-साधना के मार्ग का अनुसरण करेगी 
और जब उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी तो वे अपने हृदय पटल पर श्रीकृष्ण 
का मनोरम चित्र अंकित करके ले जाएँगी और फिर उस चित्र से ब्रह्म का 
मिलान करेंगी । यदि तब ब्रह्म का रूप श्रीकृष्ण के चित्र से मिल गया तो वे 
ब्रह्म से मिलन करेंगी । अन्यथा वापिस ब्रज में लौट आयेंगी । 

व्याख्या--(१) गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हि उद्धव, हम समाश्रि 
धारण कर लेंगी और तुम्हारे बताने पर जिसकी कहोगे आराधना कर 
लेंगी । सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्ट सहन कर लेंगी । (२) 
फिर भी हम प्रेम के प्रण पालन के नियम भली भाँति निर्वाह करेंगी 
अर्थात्‌ सभी प्रकार के कष्ट यातनाए सहने पर भी हम अपने प्रेम-पथ 
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से विचलित नहीं हो सकतीं । श्रीकृष्ण प्रेम हमारा एकमात्र साध्य है । (३) 
गोपियाँ पुनः कहती हैं कि तुम्हारे बताए माग पर चल कर ब्रह्माज्ञान 
प्राप्त होने पर हम अपने हृदय पटल पर सुन्दर श्रीकृष्ण का चित्र अंकित कर 
लेंगी और उसके साथ ब्रह्मा के रूप का मिलान करेंगी । (४) यदि श्रीकृष्ण का 
चित्र और ब्रह्म का रूप मिल गया अर्थात्‌ यदि श्रीकृष्ण और ब्रह्म हमें एक ही 
दिखाई दिए तो हम उमंग के साथ ब्रह्म रो मिलेंगी अन्यथा लोटकर यहीं (ब्रज 
में) आ जाएगी । 
बिशेष (१) अलंकार--(क) रूपक अलांकार प्रान-पट में । 
(ख) संभावना अलंकार - जो पँ मिल्यो । 
(ग) अनुप्रास अलंकार । 
(२) मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है । 
(३) इस कवित्त में पुनः गोपियो के श्रीकृष्ण प्रेम की अनन्यता और एक- 
निष्ठता उभर कर आयी है । 
(६५) कान्ह हूँ सौं आनही बिधान करिबे कों ब्रह्म 
शब्दाथे--आन = और ही । मधुपुरियान = मथुरावासी । कखियां== 
चालाकियाँ । चहें=चाहिए ! मखियाँ== मबिखयाँ । अगुन-सगुन-फन्द-बन्द == 
निगु ण-सगुण सम्बन्धी गुत्थी । निरवारन =सुलझ्ाना । न्याय = तर्कं । नखियाँ = 
नाखून, यहाँ इसका अर्थे बुद्धि से है। मौर-वारो्>मुकुट धारण करने वाला 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण । चाहन कों = देखने के लिए । मोरपंखियाँ = मधूर पंख अथवा 
मयूर पंख की आखे यहां इसका आशय ज्ञान और योग मिश्रित नेत्रो से है । 
प्रसंग--इस प्रसंग में गोपियों ने उद्धव के समक्ष ब्रह्म और श्रीकृष्ण के 
अभेदत्व को लेकर अत्यन्त सशक्त तके प्रस्तुत किये हैं । उनकी धारणा यह है 
कि ब्रह्म और श्रीकृष्ण का अभेदत्व सिद्ध करने के लिए ज्ञान और योग के प्रबल 
साधनों की अपेक्षा रहती है । ब्रज की गोपियाँ मुक्तकण्ठ से यह स्वीकार करती 
हैं कि उनके भीतर वह ज्ञान और योग की सामथ्यं नहीं है जो श्रीकृष्ण और 
ब्रह्म के भेद को समाप्त कर सके । 
व्याख्या--(१) उद्व द्वारा श्रीकृष्ण और ब्रह्म के अभेदत्व का उपदेश सुन 
कर गोपियाँ तंग आ गयीं और उनके मन में एक और ही शंका उत्पन्न हो गई । 
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उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह सारी मथुरावासियों की चाल है। इसी 
आशंका से ग्रस्त होकर गोपियाँ उद्धव से कहने लगीं हे उद्धव, श्रीकृष्ण और 
ब्रह्म को पृ्रक्‌-पृवर्‌ सिद्ध करने के लिए मथृरावासियों की चालाकियाँ चाहिए 
अर्थात्‌ मथुरावासियों ने चालाकियों के सद्ारे ही श्रीकृष्ण और ब्रह्म को अभिन्न 
सिद्ध कर दिया है । मथुरावासी चाहते हैं कि इस अभेदत्व को मान कर इम 
श्रीकृष्ण से सम्बन्ध तोड़ दें । और ब्रह्मा में लीन हो जांय । (२) मथुरावासी 
श्रीकृष्ण और ब्रह्मा में अभेदत्व स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं। इस दिशा 
में उनका प्रयतन ठीक उसी प्रकार उपहासास्पद लगता है जिस प्रकार मक्खियाँ 
अथाह आकाश की ठोह लेने चली जाएँ । कवि के माध्यम से गोपियाँ 
कहती हैं, हें उद्धव, अब तुम्हीं बताओ कि ऐसी स्थिति में हम रोए अथवा 
हँसें । (३) गोपियाँ श्रीकृष्ण और ब्रह्म के बीच अभेदत्व स्थापित करने में 


~ 


असमर्थं हैं । अतः वे उद्धव से कहती हैं कि है उद्धव, निगु ण-सगुण विषयक 
बिवाद को समाप्त करते के लिए तर्के और पेनी बुद्धि चाहिए, जो कि हमारे पास 
नहीं है । (४) हे उद्धव, मोर पंखी मुकुट धारण करने वाले श्रीकृष्ण को देखते 
के लिए आँखें चाहिए, मोरपंखी आँखें नहीं अर्थात्‌ श्री कुष्ण को देखने के लिए 
प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण दृष्टि चाहिए । ज्ञान और तर्क के बल पर श्रीकृष्ण 
के दर्शन संभव नहीं हैं । 

विशेष-- (१) इस कवित्त का अर्थ एक अन्य ढंग से भी किया जा सकता 
है। मथुरावासियों को लेकर इस कवित्त का अर्थ इस प्रकार होगा- है उडव! 
श्रीकृष्ण की ब्रह्म से अलग सत्ता सिद्ध करने के लिए मथुरावासियों की 
चालाकियां चाहिए । आशय यह है कि श्रीकृष्ण और ब्रह्म की अलग-अलग 
सत्ताए स्थापित करने में मथुरावासियों का छल-कपट उभर कर आता है । 
मथुरावासी मानते हैँ कि श्रीकृष्ण और ब्रह्म को अलग-अलग सिद्ध करके वे 
गोपियों को श्रीकृष्ण प्रेम से हटाकर ब्रह्म में लीन कर सकेंगे और फिर श्रीकृष्ण 
पर एकमात्र मयुरावासियों का अधिकार होगा । तथापि मथुरावासियों की यह 
चालाकी हमारे लिए भय का कारण नहीं है क्योंकि उनका यह प्रयत्न ठीक वैसा 
ही हास्यपद है जैसा कि मविखयों द्वारा अथाह आकाश की टोह लेना। हे उद्धव, 
अब तुम्हीं बताओ उनके इस प्रयत्त पर हम रोएँ अथवा हुँसें। साथ ही, 
निगुण-सगुण को यह गुत्थी सुलझाने के लिए तर्कं और ज्ञान से पुष्ट बुद्धि 
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चाहिए जो हमारे पास नहीं है। हे उद्धव मोरपंखी मुकुट धारण करने वाले 
श्रीकृष्ण को देखने के लिए मोरपंखो की आखें नहीं, बल्कि वास्तबिक आँखों की 
आवश्यकता है । अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन केवल ज्ञान और योग की आंखों से 
नहीं बल्कि सीधी-सच्ची आखों से ही किए जा सकते हुँ । 

विशेष--( १) अलंकार (क) रूपक अलंकार--तीसरे चरण में । 

(ख) देहरीदीपक अलंकार - न्याय' में । 

(ग) अनुप्रास अलंकार । 

(घ) सभंगपद यमक अलंकार--'अथाहथाह' में 
(ङ) पदमेत्री । 

(२) इस कवित्त में कवि ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भक्ति 
का सम्बन्ध हृदय से होता है और ज्ञान विशुद्ध रूप से बुद्धि का व्यापार हू । 
भक्ति का मार्ग सीधा और सरल होता है । भक्ति के पवित्र क्षेत्र में तर्क, ज्ञान 
और योग जैसी बौद्धिक अवधारणाओं को प्रवेश पत्र नहीं मिलता । 

(३) उद्धव की स्त्ार्थपरता और अल्पज्ञता पर गोपियों ने करारा व्यंग्य 
कसा है । 

(६६) ढोंग जात्यो ढरकि परकि डर सोग जात्यौ 

शब्दाथ -ढॉग= आडम्बर । जात्यौ =जाता है । ढरकि=गिर पड़ना । 
परकि==समाजाना । सोग--शोक । सरकि==सरक जाना । सकंप== काँपते 
हुए । काँखियानिते = बगलों से । लेखते = देखते । प्रपंच = छल, कपट । ऐंठ-- 
ए ठ कर, गवित होकर । कहूंधौं ==कहीं । नखियान तें नाखूनों से । अदेख = 

अनदेखे । हमारी जान=हमारी समझ में । मोरपंखियानि तै=मोरपंख की 
आँखों से । 

प्रसंग--इस कवित्त में गोपियाँ यही कहती हैं कि यदि उद्धव उनकी आँखों 
से एक बार भी श्रीकृष्ण की मनोहर छवि देख लेते तो वे ज्ञान और योग के 
अपने समूचे उपदेश भूल जाते। श्रीकृष्ण की सावरी मुरत देख कर उनका समस्त 
शान-गौरव चूर-चूर हो जाता । गोपियों का यह हढ़ विश्वास है कि यदि उद्धव 
एक वार भी उनकी आँखो से श्रीकृष्ण को देख लेंगे तो वे योग-ज्ञान की रट 
नहीं लगाएँगे । 
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व्याख्या--(१) गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि है उद्धव, तुम्हारा पह 
समस्त आडम्बर, ढाँग नष्ट हो जाता, तुम्हारे हृदय में शोक समा जाता, 
तुम्हारी समस्त यौगिक-क्रियाओं और ज्ञान-गौरव की गठरी काँपती हुई बगलों 
में से छुट कर नीचे गिर पड़ती। (२) यही नहीं, तुम गवंपूर्वंक इस संसार को 
मिथ्या घोषित नहीं करते और कहीं खड़े होकर अपने नाखूनों से धरती कुरेदते 
अर्थात्‌ हे उद्धव, यदि तुमने ज्ञान का कृत्रिम चश्मा उतार कर श्रीकृष्ण के मनो- 
हर रूप को छक लिया होता तो यह संचार तुम्हें घोखा--मिथ्पा नहीं प्रतीत होता 
और तुम्हारा समस्त ज्ञान-गौरव चुर-चुर हो जाता । उस स्थिति में तुम भी 
हमारी भाँति वियोग-व्यथा से द्रवित होकर नाखूनों से धरती कुरेदते । (३) है 
उद्धव, एक बार श्रीकष्ण के मनोहर रूप को देख लेते के बाद तुम अनदेखे 
नहीं रह सकते थे अर्थात्‌ उन्हें देखकर तुम यह नहीं कह सकते थे कि तुमने 
उन्हें देखा ही नहीं, क्योंकि उनकी छवि तो इतती मनोरम है कि एक 
बार देखने मात्र से ही हृदय में अंकित हो जाती है । हमारी समझ 
में तुमने मोरपंख की आँखों से श्रीकृष्ण के दर्शन किए होंगे तभी तो 
तुम श्रीकृष्ण को निर्गुण ब्रह्म बता रहे हो । निस्सन्देह यह तुम्हारे ज्ञान के 
कृत्रिम नेत्रों का ही परिणाम है। (४) हे उद्धव, यदि तुमने एक बार भी 
हमारी आँखों से श्रीकृष्ण के दर्शन कर लिए होते तो ब्रह्म-ज्ञान के उपदेश 
बिल्कुल नहीं देते । 
विशेष--(१)अलंकार--(क) यमक अलंकार लिखते लेखते' में । 
(ख) संभावना अलंकार । 
(ग) अनुप्रास अलंकार । 
(घ) पदमेत्री । द 
(२) इस कवित्त में गोपियो की श्रीकृष्ण प्रेम की एकनिष्ठता का अन्यत भाव- 
पूर्ण वर्णन किया गया है । उनको यह हंढ़ धारणा है कि एक बार उनकी आँखों 
से श्रीकृष्ण को देख लेने के पश्चात्‌ ज्ञान और योग का समस्त गौरव खण्डित 
हो जाता है । यह मानव का सहज स्वभाव है कि वह अपनी भावना से रंजित 
दृष्टि से ही सब कुछ देखता है । हृदय की भावना ही सर्वोपरि होती है । 
जाकी रही भावना तैसी । 
प्रभु सुरति देखी तिन तेसी ॥ 
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इसी भाव को एक उदू कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
शस्सो-कमर की रोशनी देरोदिरम में है तो क्या ? 
मुझको तो तू पसन्द है अपनी नजर को क्या करू ? 

(३) इस कवित्त की भाषा की चित्रोपमता द्रष्टव्य है । विरह के क्षणों 
में मानव-मन नाता प्रकार के भावपूर्ण चित्र बनाता है । कभी-कभी अत्यन्त 
निराश होकर अपने नाखूनों से धरती कुरेदता है । इस प्रकार नाखूनों से धरती 
कुरेदना एक विशेष प्रकार की मन:स्थिति का परिचायक है । 'भानस' में सीता 
की ऐसी ही भावपुण मुद्रा वणित है-- 

बैठि चरन नख लेखति धरनो । 

(४) मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है । 

(६७) चाव सों चले हौ जोग-चरचा चलावे कों..., 

शब्दार्थ- चाव सौं=उत्साह सहित । जोग-चरचा==योग-चर्चा । चपत- 
चितीनी =चंचल चितवन । चुचात=प्रकट होना । चितचाह=मन का उत्साह । 
पार ना बसैहै--वश नहीं चलेगा । हेरत = देखते ही । हिरैहै--जाता रहेगा । 
अंडेलौं--अंडे की भाँति । फेरि लहिवे=फिर प्राप्त करने के लिए । अगस्त = 
एक मुनि जिन्होंने समुद्र को सोख लिया था । पुरी कथा -आगे “विशेष' में 
दी गयी है । 

प्रसंग -इस कवित्त में ब्रज की गोपियाँ उद्धव को अपने प्रेम की एकनिष्ठता 
का परिचय देते हुए ज्ञान ओर योगोपदेशों की निस्सारता सिद्ध करती हैं । 

व्यास्या--(१) गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े उत्साह 
के साथ योग चर्चा चलाने के लिए मथुरा से चले थे । तुम्हारी यह अभिलाषा 
तुम्हारी चंचल चितवनों से स्पष्टतः प्रकट हो रही है । (२) गोपियाँ कहती हैं 
कि फिर भी यहाँ ब्रज में तुम्हारी एक न चलेगी । जैसे ही तुमने हमारे प्रेम 
की एकनिष्ठता जान ली वैसे ही तुम्हारे हृदय में भरा हुआ सारा उत्साह 
लुप्त हो जाएगा अर्थात्‌ मथुरा से चलते समय तुम्हें हमारे प्रेम की गम्भीरता 
और गहराई का ज्ञान नहीं रहा होगा अन्यथा तुम योग और ज्ञान के ये 
उपदेश देने नहीं आते । अब भी यदि तुमने हमारे प्रेम की अनन्यता और तीव्रता 
को अपनी आँखों से देख लिया तो तुम्हारा समूचा ज्ञान-गौरव लुप्त हो जाएगा 
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(३) हे उद्धव, हमारे श्रीकृष्ण प्रेम को देखने के बाद तुम्हारा ज्ञान टिटहरी के 
अंडों की भाँति बह जाएगा और फिर उसे पुनः प्राप्त करने का कोई भी मागे 
नहीं रहेगा । (४) अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट करते हुए 
गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा प्रेम वह समुद्र नहीं है जिसे 
अगस्त्य मुनि एक बार में ही सोख गए थे । हमारे प्रेम का प्रवाह इतना तीव्र 
है कि उसे सोखा जाना असंभव है । 

विशेष (१) अलंकार (क ) अपल्ल_ति अलंकार-अन्तिम चरण में । 

(ख) व्यतिरेक अलंकार-अन्तिम चरण में । 
(ग) उपमा अलंकार तीसरे चरण में । 
(घ) दृष्टान्त अलंकार--तीसरे चरण में । 
(ङ) अनुप्रास अलंकार । 

(२) टिट॒हरी के अंडों के बह जाने और अगस्त्य मुनि द्वारा समुद्र सोखने 
की कथा - ऐसी कथा आती है कि एक बार एक टिटहरी ने एक समुद्र के 
किनारे अंडे दे दिए । दुर्भाग्य से समुद्र की लहरों के कारण वे अंडे बह गए । 
टिटहरी ने साहस नहीं त्यागा और एक बार उसी समुद्र के किनारे अंडे दिए, 
किन्तु इस वार भी समुद्र की लहरें आई और उन अंडों को बहाकर ले गई । 
बहुत समय तक यही क्रम चलता रहा । अंततः उस टिटहरी को समुद्र पर क्रोध 
आया और वह चोंच में बालू रेत भर-मर कर समुद्र में फेंकने लगी । जब मुनि 
अगस्त्य ने टिटहरी से ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने सारी कथा कह 
सुनाई । मुनि को टिटहरी पर दथा हो आयी और फिर उन्होंने एक ही अंजलि 
में सारा समुद्र पी लिया । समुद्र दुखी हुआ और उसने बहुविध मुनि को अभ्य- 
थेना की । मुनि ने समुद्र को क्षमा कर दिया, समुद्र पुनः पानी से भर गया । 
तथापि मुनि ने समुद्र को यह आदेश दिया कि वह टिटह्री के अंडों कोई क्षति 
नहीं पहुँचाएगा । कहते हैं कि तदुपरान्त टिटहरी को समुद्र से किसी प्रकार का 
कष्ट नहीं हुआ । 

(३) मुहावरों का सार्थेक प्रयोग किया गया है । 5 

(४) भावसाम्य की दृष्टि से कवि रत्नाकर का ही निम्न कवित्त उल्लेख्य 


है 
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प्रेम-सद-छाके पग परत कहाँ के कहां, 
थाके अंग नेननि सिथिलता सुहाई है । 
कहें रत्नाकर यू आवत चकात ऊधो, 
मानो सुधियात कोऊ भावना भुलाई है। 
धारत धरा पे ना उदार अति आदरसों 
सारत बॅहोलिनि जो सांस अधिकाई है। 
एक कर राज नवनीत जसुदा को दियौ, 
एक कर बंसी-बर राधिका पठाई है । 
(६८) धरि राखो ज्ञान गुन गौरव गुमान गोई 
शब्दाध--धरि राखौ =भपने पास ही रखो । गोई==छिपाकर । भडंग = 
भाँड़पन । वृथा= बेकार । मुहुचंग=एक प्रकार का बाजा, यहाँ इसका आशय 
अर्थहीन वार्ता से है । केते=कितने। साँस रोकिबो को=साँस रोकने को, 
यहाँ इसका आशय मृत्यु से है। उत्त ग=ऊंची । तिहारी = तुम्हारा । 
प्रसंग - इस कवित्त में गोपियों के मन की खीज प्रगट हुई है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि उद्धव की ज्ञान चर्चा सुनते-सुनते गोपियों के कान पक गये हैं। 
एक ही प्रकार के ज्ञानोपदेश सुनते-सुनते वे तंग आ गयी हैं। स्थिति यहाँ तक 
आ पहुँची है कि उन्हें उद्धव की ज्ञान-चर्चा अर्थहीन प्रतीत होने लगी है । 
व्याख्या--( १) उद्धव की ज्ञान चर्चा सुन सुन कर गोपियाँ तंग आ गई 
हूँ । लगभग खीज की-सी स्थिति में वे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम 
अपना समस्त ज्ञान गौरव अपने पास ही छिपा कर रख लो । अब इसके और 
बखान करने की आवश्यकता नहीं है । हुम गोपियों को इस प्रकार का भाँडपन 
अथवा बनावटीपन अच्छा नहीं लगता । हम सीधी सच्ची बात करती हैं और 
दूसरे से भी ऐसी ही आशा करती हैं। (२) हे उद्धव, तुम वृथा ही बोले जा 
रहे हो, हम पर तुम्हारे योग और ज्ञान के उपदेशों का कोई प्रभाव पड़ने वाला 
नहीं है । हममें से कोई भी तुम्हारी इन अर्थहीन बातों को नहीं सुन रहा । 
(३) हे उद्धव, आत्महत्या करने के तो और भी कई उपाय हैं क्या केवल योग 
द्वारा ही ऐसा करना संभव है । और ही कोई मागे क्यों नहीं बताते। (४) 
जहाँ तक मरने का प्रश्न है और भी कई सीघे उपाय हैं जैसा कि टेढ़ी कटारी 
मारकर मरा जा सकता है, ऊंची अटारी पर से कुद कर प्राण दिए जा 
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सकते हैं । और तो और तुम्हारे इस ब्रह्म-ज्ञान सम्बन्धी सतसंग को सुनकर भी 
मनुष्य मर सकता है । 

विशेष (१). अलंकार-(क) श्लेष अलंकार -- साँस रोकिबेकौ' में । 

(ख) काकुवक्रोक्ति अलंकार -- सतसंग' में । 
(ग) अनुप्रास तथा छेकानुप्रास अलंकार । 
(घ) पदमेत्री । 

(२) इस पद की अन्यतम विशेषता-गोषियों की मनःस्थिति का सजीव 
वर्णन किया गया है । उद्धव के ज्ञानोपदेशों को सुनकर गोपियाँ खीज 
उठती हैं और कवि ने उनकी इस खीज का अत्यन्त स्वाभाविक वर्णन 
किया है । 

(३) मुहावरों का सार्थक प्रयोग करके कवि ने रसोत्कर्पं उत्पन्न 
किया है। 

(६5) “प्रथम भुराई चाय-नाय पै चढ़ाई नीकें........ 

शब्दार्थ--भुराई ==फुसलाकर । चाय-चायन्5कामना रूपी नाव । कुल- 
कूलन्स्कुल मर्यादा । हितकारी = कल्याणकारी । प्रेमरतनाकर = प्रेमर्पी 
समुद्र । पारि डालकर । पलटि == पीछे फिर कर, यहाँ इसका अर्थं छोड़कर 
चले जाने से है । पराने==भाग गए । प्रन-पतवारी==प्रतिज्ञा रूपी पतवार । 
पारलहिवै = पार जाने के लिए । गुनवारी =रस्पी (गुणवान श्रीक्षष्ण) । कठिन 
कुठारी >> तेज कुल्हाड़ी । 

प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने गोपियो की व्यथित मनःस्थिति का वर्णन 
किया है । गोपियाँ उद्धव के समक्ष अपने अन्तर की पीड़ा प्रकट करती हैं, 
श्रीकृष्ण के स्वार्थमय प्रेम के प्रति नाना प्रकार के उपालम्भ देती है। तथापि 
गोपियों को श्रीकृष्ण के प्रति असीम आस्था अब भी बनी हुई है जो कि गोपियों 
के प्रेम की एकनिष्ठता का परिचायक है । 

व्याख्या - (१) गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम क्या क्रें, 
हमारे साथ तो श्रीकृष्ण ने भी धोखा किया । पहले तो हमें बहुका फुसला 
कर कामना-रूपी नाव से चढ़ा दिया अर्थात्‌ हमें अपने वश में कर लिया । 
श्रीकृष्ण के लिए हमने अपनी कुल-मर्यादा का भी त्याग कर दिया । (२) अब 
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हमारी स्थिति यह है कि प्रेम रूपी सागर की मझधार में पड़ी हैं । श्रीकृष्ण ने 
हमें यह वचन दिया था कि वे हमें प्रेमहपी सागर के पार उतार देंगे किन्तु वे 
तो हमें प्रेम-समुद्र की चंचल लहरों के सहारे छोड़ कर अपनी प्रतिज्ञा रूपी 
पतवार को भुला कर भाग गए हैं । (३) अब हमें इस विशाल संसार को पार 
करने का कोई भी मागे नहीं दिखाई देता । ऐसी विकट स्थिति में हमारी नैया 
आशा रूपी रस्सी के सहारे अटकी है अथवा अब हमारी एकमात्र आशा 
श्रीकृष्ण हैं। (४) और हे उद्धव, तुम हमारी उसी आशा रूपी रस्सी को योग 
की कठोर कुठारी से काटना चाहते थे। गोपियों का भाव यह हैं कि योग 
विषयक चर्चा उनकी आशा रूपी डोरी के लिए एक तेज कुल्हाड़ी के अतिरिक्त 
कुछ नहीं है । 

विशेष (१) अलंकार - (क) सम्पूर्ण कवित्त में श्लेष पुष्ट सांगरूपक 

अलंकार । 
(ख) श्लेप अलंकार 'बात' तथा 'गुनबारी' में । 
(ग) रूपक अलंकार--चाय नायः कुल-कूल, प्रन-पतवारी आदि में । 
(घ) अनुप्रास अलंकार । 
(ङ) पदमेत्री । 

(२) मुहावरों का सार्थक प्रयोग उल्लेख्य है । 

(३) इस कवित्त में गोपियों की श्रीकृष्ण प्रेम की अनन्यता द्रष्टव्य है । 
उन्हें यह अच्छी तरह ज्ञात है कि श्रीकृष्ण ने उनके साथ धोखा किया, उन्हें 
बीच मंधार में छोड़ दिया किन्तु गोपियों की प्रेम की उत्कृष्टता यह है कि 
इतना सब होते पर भी उनकी एकमात्र आशा श्रीकृष्ण ही हैं। निस्सन्देह यह 
उनके प्रेम की सच्चाई का परिचायक है । 

(४) भावसाम्य की दृष्टि से तुलसी के निम्त दोहे उल्लेख्य हैं-- 

ब्ररषि परुष पाहन पयद, पंख करो टूक टूक । 
तुलसी परी न चाहिए, चतुर चातकहि चूक ॥ 
उपल बरषि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर। 
चितव कि चातक मेघतजि, कबहुँ दूसरी ओर ॥ 
एक भरोसो, एक बल, एक आस बिस्वास । 
एक राम-घन श्याम हित, चातक तुलसीदास ॥ 
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(७०) “प्रेम-पाल पलटि उलटि पतवारी-पति 

शब्दार्थ--प्रेमपाल ==प्रेमरूपी पाल । पतवारी ==पतवार । पति =मर्यादा। 
कूबतू बरी =कूबड़ अथवा कुब्जा रूपी तूबे का आधार लेकर । परान्यो =भाग 
गया । । तापे = उस पर । तिरगुन = निगु ण (रस्सी रहित) । है कुछ काम 
हुँ न=्=कुछ काम नहीं आएगा । लगार=रस्सी । पारी =डाल दी है । 

प्रसंग--इस कवित्त में गोपियाँ उद्धव से यही कहती हैं कि वे तो पहले 
ही श्रीकृष्ण के वियोग से त्रस्त हँ उनकी जीवन-तौका बीच धार में पड़ी है 
अतः वे अब ज्ञान और योग की कष्टदायक चर्चा नहीं सुनना चाहती । उनकी 
दृष्टि में उद्धव के ज्ञानोपदेश उनके किसी भी प्रयोजन के नहीं हैं । 

व्याख्या--(१) गोपियाँ श्रीकृष्ण की निर्दयता का वर्णन करते हुए 
उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे श्रीकृष्ण तो प्रेम रूपी पाल को पलट 
कर, मर्यादा रूपी पतवार को उलट कर कुब्जा रूपी तूँबे का सहारा लेकर 
भाग गए हैं अर्थात्‌ हमें तो मंझध्वार में छोड़ गए हैं और स्वयं कुब्जा के सहारे 
मथुरा गमन कर गए हैं । हमारी स्थिति इसलिए और भी अधिक विकट है, 
क्योंकि उनके प्रेम में हमने अपनी कुल-मर्यादा भी त्याग दी थी । (२) श्रीकृष्ण 
को निर्ममता की पराकाष्ठा यह है कि हमारी इस असहाय नौका पर योग का 
अपार भार लादने के उद्देश्य से उन्होंने तुम्हें भी भेज दिया है। गोपियों का 
आशय यह है कि उनकी नौका तो पहले ही मंझधार में पड़ी है, तिस पर 
उसे योग के उपदेशों का भार लाद देने के पश्चात्‌ उसका भविष्य स्वतः स्पष्ट 
है । (३) गोपियां कहती हैं कि “हे उद्धव, हमारी ऐसी स्थिति में तुम्हारा 
निगुण ब्रह्म हमारी क्या सहायता कर सकेगा अथवा रस्सी रहित ब्रह्म हमारी 
क्या रक्षा करेगा । तुम्हारा निगुंण ब्रह्म लंगर या रस्सा लगा कर हमारी नाव 
को बचाने के काम नहीं आएगा । (४) ऐसी स्थिति में आप कृपा करके ज्ञान 
और योग के ताप से दग्ध हवा अथवा चर्चा न चलाओ । श्रीकृष्ण पहले ही 
हमारी नाव को मंझधार में डाल गए हुँ 

बिशेष (१) अलंकार--(क) सम्पूर्ण कवित्त में श्लेषपुष्ट सांगरूपक 

अलंकार है । 
(ख) रूपक अलंकार--प्रेम-पाल, पतवारि-पति, जोग भार आदि में । 
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(ग) काव्यलिग अलंकार--तीसरे चरण में। 
(घ) श्लेष अलंकार--बात, निरगुन में । 
(ङ) अनुप्रास अलंकार । 

(च) पदमेत्री । 

(२) इस कवित्त में कवि ने गोपियों की निराश्रित अवस्था का अत्यन्त 
सजीव वर्णन किया है । उनकी नाव में न पतबार है, न पाल है, नाविक भी 
भाग गया है । मंझधार में पड़ी ऐसी निराश्रित नाव पर योग और ज्ञान का 
भारी बोझ लदा है । ऐसी नाव की रक्षा कौन करे । 

(३) कुब्जा के प्रति सोतिया डाह तथा उद्धव के निभुंण ब्रह्म की अनुपा- 
देयता का भी संकेत मिलता है। 

(७१) प्रथम भुराइ प्रेम-पाठनि पढाइ उन........ 

शब्दार्थ भुराई=फुसला कर । विरहागि=विरह की अग्नि । तपेला = 
भट्ठी । तापे =उस पर । साँसति =कष्ट । ज्ञारत=झडी लगाते हैं । दिवैयनि 
=देने वालों की । अपेल=सड़ा रहने वाला । रेलरेला=भरमार । जोग = 
योग यहाँ इसका आशप संयोग अथवा मिलन से है । किधौं == अथवा । 

प्रसंग--इस कवित्त में ब्रज की) गोपियाँ श्रीकृष्ण के छल एवं कपटपूर्ण 
व्यवहार का वर्णन करते हुए उद्धव का उपहास भी करती हैं । गोपियाँ उद्धव के 
योगोपदेशों का तिरस्कार करतीं हैं और अपनी विरह-व्यथा का वर्णन भी 
करती हैं । 

व्याख्या--(१) श्रीकृष्ण के कपटपूर्ण व्यवहार की भर्त्सना करती हुई 
गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, पहले तो श्रीकृष्ण ने बहुका फुसला कर 
हमें प्रेम का पाठ पढ़ाया और अब हमारे शरीर और मन, दोनों को विरह फी 
अग्नि की भट्टियाँ बना दिया है अर्थात्‌ पहले तो यह मन और शरीर उनके 
प्रेम में डूबा रहता था किन्तु अब उनके वियोग के कारण हमारा यही शरीर 
और मन अग्ति की तरह भभक रहे हैं। (२) गोपियाँ पुनः कवि रत्नाकर के 
माध्यम से उद्धव से कहती हैं कि हमारी ऐसी दयनीय अवस्था को देखकर 
भी आपको कूपा नहीं आयी । इसके विपरीत आप हमें योग के प्रणायाम के उप- 
देशों की झड़ी लगा रहे हो। गोपियों का आशय यह है कि उनके साथ तो 


(RR) 


पहले ही धोखा हुआ है अब उन्हें योग साधना के प्राणायाम का पाठ पढाकर 
उनके प्रति केवल अन्याय ही किया जा रहा है। (३) गोपियाँ उद्धव के 
योगोपदेशों की अर्थेहीनता सिद्ध करते हुए कहती हैं। कि हे उद्धव तुम्हारे जैसे 
शुभ उपदेश देने वालों की ब्रज में भी कोई कमी नहीं है । (४) श्रीकृष्ण के 
छजपुण व्यवहार की भर्त्सना करते हुए गोपियाँ पुनः उद्धव से कहती हैं कि हे 
उद्धव, वे (अर्थात्‌ श्रीकृष्ण) तो कुव्जा का संयोग पाकर योगी बन गए, अब 
[प कृपा करके बताइए कि आप उनके गुरु हैं या शिष्य हैं । गोषियों का 
कहना यह है कि श्रीकृष्ण तो कुब्जा से मिल कर योगी बन गए हैं अब जो उद्धव 
योग-साधना के उपदेश दे रहे हैं तो वे श्रीकृष्ण के गुरु हैं अथवा शिष्य । 
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विशेष (१) अलंकार (क) पुनरुक्ति अलंकार-- ऐसे ऐसे' में 
ख) अनुप्रास अलंकार । 
(ग) संदेह अलंकार--अस्तिम चरण की अंतिम पंक्ति में । 
(घ) पद मैत्री । 
(ड.) काकुवक्रोक्ति अलंकार सुभ में 
(२) इस कवित्त में कवि ने गोपिशों के मुख से अत्यन्त व्यंग्य पूर्ण और 
पैने वचनो का प्रयोग करवाया है । उद्धव के प्रति गोपियों ने बहुत ही तिरस्कार 
पूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है। उपदेश देना तो बहुत सरल होता है । किन्तु 
विरह की आग में झूलसना एक जीवट का काम होता है । उद्धव के व्यक्तित्व के 
इसी दुर्बल पक्ष को कवि ने कुरेदा है और गोपियों के मुख से व्यंग्यपूर्ण शब्दों 
का प्रयोग कराया है । 
(३) मुहावरों का सार्थक प्रयोग करके भाषा को ओर भी अधिक संप्रेष- 
णीय और सशक्त बनाया गया है । 
(७२) एते दुरि देसनि सौं सखनि-संदेशन सो.... 
शब्दार्थ-देसनि सौ==देशों से यहाँ इसका आशय दूर स्थानों से है। 
सखनति संदेसनि ==सखा अर्थात्‌ उद्धव का उपदेश । दुसह ==असह्य । अखनचहैं 
= देखना चाहते है । सबद विहीन=मूक । भावभरी==गुणों से युक्त । आने 
=न्लाकर । प्रतीति= विश्वास । भुजंगनि= सांपों को (काले वणवालों की) । 
आंखिति तें==आँखों से । काननि ते =क्रानों से । 
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प्रसंग--इस कवित्त में गोपियाँ पुनः श्रीकृष्ण के निर्मम व्यवहार का वर्णन 
करती है । वे उद्धव से कहती हैं कि श्रीकृष्ण बहुत दूर बठ कर हमारी वियोग 
व्यथा जानना चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि वियोग-व्यथा शब्दों में नहीं 
बाँधी जा सकती है, वह तो गूगे के गुड़ के समान है जिसका अनुभव केवल खाने 
बाला ही कर सकता है । 

व्याख्या--(१) गोपियाँ उद्धव से कहती कि हे उद्धव, हमारे श्रीकृष्ण 
तो बहुत दूर बैठे हैं और वे वहीं बैठे तुम्हारे योगोपदेशों के कारण हुई हमारी 
असह्य पीड़ा जानना चाहते हैं अर्थात्‌ वे अपना एक मित्र (अर्थात्‌ उद्धव) भेज 
कर हमारी वियोगावस्था को देखता और समझना चाहते हैं। (२) गोपियाँ 
पुनः कवि र॒त्नाकर के माध्यम से कहती है उद्धव, हमारी यह दारुण 
विरह व्यथा कहने की वस्तु नहीं है । हमारी वियोगावस्था शब्दों में व्यक्त नहीं 
की जा सकती, वह तो मानवीय भावनाओं के गुणों से परिपूर्ण है अर्थात्‌ 
हमारी विरह व्यथा तो अनुभव करने की वस्तु है, शब्दों में व्यक्त करने अथवा 
समझने की नहीं । (३) हे उद्धव, फिर भी अपने हृदय में यह मान कर कि 
तुम्हें श्रीकृष्ण ने भेजा है, हम यह विश्वास करती हैं कि सर्पों का रंग-ढंग 
एकदम दूसरी तरह का है, क्योंकि (४) एक ने अर्थात्‌ सर्प ने तो आँखों से सुनने 
का मागे अपना रखा है दूसरे ते अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ने कानों से सुनने को हठ ठान 
ली है । ये दोनों कार्य सर्ष के व्यवहार की विलक्षणता का परिचय देते हैं, 
क्योंकि सामान्यतः आँखें देखने और कान सुनने के लिए होते हैं । 

विशेष (१) अलंकार--(क) श्लेष अलंकार--'भुजंग' में । 

(ख) विभावना अलंकार--अन्तिम चरण में । 
(ग) अनुप्रास अलंकार । 

(घ) अतिशयोक्ति अलंकार । 

(ङ) पदमैत्री । 

(२) इस कवित्त में कवि ने विरह व्यथा की अनिर्वचनीयता का अत्यन्त 
सजीव वर्णन किया है । श्रीकृष्ण दूर बैठ कर अपना मित्र भेज कर विरहदग्ध 
गोपियों की पीड़ा का अनुमान लगाना चाहते हैं । अपने आप में श्रीकृष्ण का 
यह प्रयास उपहासास्पद है । विरह की व्यथा कही नहीं जाती, भोगी 
जाती है । 
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(३) इस कवित्त में करि कृष्ण और भुजंग, दोनों का प्रवृत्ति-साम्य 
सिद्ध करने का प्रयास किया है । भुजंग आँखों से ही कानों का काम लेता है । 
इस सम्बन्ध में निम्न दोहा उल्लेख्य हैं-- 





विधिना यह जिय जानि के शेष दिए नाहि कान । 
धरा-मेद सब डोलते तानसेन की तान॥ 
(७३) दौनाचल को ना यह छउकयौ कनका जाहि 
शब्दार्थ-दौनाचल =द्रीणाचल नामक पर्वत । छटक्यो=्=्दूट कर अलग 
होना । कनुकान्ञकण । छाइ--धारण करके । छिगुती =सब्रसे छोटी उंगली । 
छेम-छत्र --रक्षा का छत्र । छिति==भूमि । बध्नुवरस्स्थ्रेष्ठ वक्ष । यहाँ इसका 
आशय कुब्जा से है । रंच=तनिक भी । राँचे=प्रेमानुरक्त होने पर । पानि == 
हाथ। परसिञ=स्पर्शं करके। गुरु =भारी ¦ प्रेमाचल=प्रम का पवेत। 
हृड्व्रत-धारिनि==हृढ़ व्रत का धारण करने वाली गोपियाँ । उनहुँ==उनका भी । 
सकुचायौ ==संक्रुचित हो गया है । जाने कहा=्=क्या जाने । सुजान==चतुर । 
बात =वायु (चर्चा) । 
प्रसंग--इस कवित्त में गोपियाँ अपने श्रीकृष्ण प्रेम की अनन्यता और 
गुरुता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उनके प्रेम पर किसी भी प्रकार ज्ञान 
अथवा योगोपदेशों का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वे अपने प्रेम को 
द्रोणाचल की तरह दृढ बनाती हैं । 





उ्थाख्था--(१) अपने श्रीकृष्ण की हृढ़ता का परिचय देते हुए गोपियाँ 
उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा यह प्रेम द्रोणाचल से टूट कर गिरा 
हुआ टुकड़ा है । द्रोणाचल का यह टुकड़ा उस गोवद्धन पर्वत की भाँति नहीं 
है जिसे श्रीकृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उँगली पर धारण करके धरती के लिए 
रक्षा छत्र बनाया था । (२) हे उद्धव, हमारा श्रीकृष्ण प्रेम श्रेष्ठ वध्नु कुब्जा 
का कूबर भी नहीं है जिसे तनिक सा स्पर्श करके (श्रीकृष्ण ने) दूर कर दिया 
था । गोपियों का आशय य कि उनका प्रम अत्यन्त हढ़ है जिस पर ज्ञान 
योग आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । (३) हे उद्धव, हमारा यह प्रं म- 
रूपी पर्वत हढ़ ब्रत धारिणी गोपियों का प्रेम का भारी पर्वत है जिसकी गुरुता 
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के कारण स्वयं श्रीकृष्ण का हृदय भी संकुचित हो गया है और वे यहाँ से ' 
मथुरा चले गये हैं। (४) हे उद्धव, पता नहीं हमारे श्रीकृष्ण चतुर होते हुए 
भी जान-बुझ कर इतने अनजान क्यों बने हैं कि तुम्हें उस पर्वत को फूंक से 
उड़ाने के लिए ब्रज में भेजा है । 

विशेष (१) अलंकार--(क) रूपक अलंकार--प्रेमाचल' में । 

(ख) श्लेष अलंकार-बात में । 

(ग) यमक अलंकार--अजान तथा सुजान में । 

(घ) स्वभावोक्ति अलंकार--अन्तिम चरण में । 
(ङ) व्यतिरेक अलंकार--पहले तीन चरणों में । 
(च) अनुप्रास अलंकार । 

(छ) परिकरांकुर--'कान्ह' में । 

(ज) पदमेत्री । 

(२) द्रोणाचल के टुकड़े की कथा इस प्रकार है--रामायण में ऐसी कथा 
आती है कि द्रोणाचल नामक एक पंत क्षीरोद समुद्र के किनारे पर स्थित 
था । उस पर्वत पर संजीवनी नामक बूटी उत्पन्न हुई । लक्ष्मण के मूच्छित 
होने पर जब हनुमान जी संजीवनी लेने आए और पर्वत को ही लेकर चले गए, 
तब इसका एक टुकड़ा धरती पर गिर पड़ा । द्रोणाचल के इसी टुकड़े का नाम 
गोवर्धन पर्वत पड़ा । श्रीकृष्ण ने इन्द्र कोप के समय इसी गोवद्धन पर्वत को 
अपनी कनिष्ठिका पर धारण करके ब्रज की रक्षा की थी । 

(३) मुहावरों का सार्थक प्रयोग उल्लेख्य है । 

(४) दूसरे चरण में गोपियों का सपत्नीक-भाव मुखरित हुआ है । कवि ने . 
कुब्जा की कुरूपता, विकलांगता आदि पर तीखे व्यंग्य कसे हैं। उसके कूबर के 
सम्बन्ध में हाथ के स्पर्श मात्र से ही कूबर का हट जाना ऐसा ही व्यंग्य है । 

(५) गोपियों के प्रम की अनन्यता, एकनिष्ठता, गुरुता एवं गंभीरता 
देखते ही बनती है । 

(७४) सुधि बुधि जाति उडी जिनको उसांसनि सो.... 


शब्दार्थ - उसांसनि सौ=निःश्वासों से । धीर=धैये । पाती=्ञ्पच, | 
(पत्ता) । बिरह बलायन्=वियोग रूपी विपत्ति । ढाइऱढा कर । मुहर लगाइ, 


i 


है 


( १४७ ) 


गए ==पक्का कर गए । थिरम्3स्थिर। थाती=धरोहर । बियौ= दूसरा । 
घात प्रहार । घूनी = चुन्ला; कपटी । जनम संघाती ==जन्म-साथी ) थापन= 
स्थापित करने के लिए । छीन ==क्षीण, दुर्बल । 

प्रसंग--इस कवित्त में गोपियाँ अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए 
कहती हैं कि श्रीकृष्ण केवल एक पत्र भेज कर हमारे विरह ताप को झान्त 
करने की सोच रहे हैं, जो कि उनका नितान्त एक भ्रम ही है। इस कवित्त 
में गोपियों की नारी-सुलभ सौतियाडाह भी उभर कर आता है । 


व्याइया--(१) अपनी वियोगजन्य पीड़ा का वर्णन करते हुए गोपियाँ 
उडव से कहती हैं कि हें उद्धव, वियोगजन्य दीर्घ निःश्वासों से ही जिनकी 
सुध-बुध उड़ी जा रही हैं, उन्हीं विरह-दग्ध गोपियों को धेये बँधाने के लिए 
श्रीकृष्ण ने पत्र के माध्यम से यह क्या सन्देश भेजा है, अर्थात्‌ गोपियों का 
आशय यह है कि जब उनकी सुध-बुध ही उड़ी जा रही है तो केवल एक पत्र 
उनका क्या उपकार कर सकेगा । (२) साथ ही, श्रीकृष्ण हमारे उपर विरह- 
जन्य विपत्तियों की वर्षा करके हमारे सुख की स्थिर निधि पर मोहर 
लगा गए हैं अर्थात्‌ हमारी वह सुख-निधि भी अव हमारे प्रयोजन के लिए 
उपलब्ध नहीं है । गोपियों का आशय यह है कि श्रीकृष्ण के साहचर्ये के समय 
उन्हें जो स्थायी सुख-निधि प्राप्त थी, वही निधि श्रीकृष्ण के यहाँ से मथुरा 
चले जाने के कारण हमारी नहीं रह गयी है । (३) अपनी व्यथा की परा- 
काष्ठा का वर्णन करते हुए गोपियाँ पुनः उद्धव से कहती हैं कि हें उद्धव, 
श्रीकृष्ण ने और तो सब किया ही, किन्तु वास्तविकता यह है कि अपने जन्म- 
साथी पर कोई भी अन्य कपटी व्यक्ति भी ऐसा प्रहार कभी नहीं करता, जेसा 
कि श्रीकृष्ण ने किया है । (४) उस प्रहार का वर्णन करते हुए गोपियाँ कहती 
हैं कि श्रीकृष्ण ने कुब्जा की पीठ का भारी बोझ (कूबर) उतार कर, तुभ्हारे 
हाथ हमारी जजेर छाती पर स्थापित करने के लिए भेजा है। ऐसा प्रहार तो 
कोई कपटी भी नहीं करता । 

विशेष (१) अलंकार--(क) श्लेष अलंकार--पाती में । 

(ख) छेकानुप्रात्त अलंकार । 
(ग) -पदमैत्री । 


( १४८ ) 


(२) इस कवित्त में गोपियों ने श्रीकृष्ण की निष्ठुरता एवं निर्मेमता के . 
सम्बन्ध में तीखे व्यंग्यपुर्ण शब्दों का प्रयोग करके अपनी वियोगजन्य निराशा 
को समर्थ अभिव्यक्ति प्रदान की है । 

(३) अन्तिम चरण में वणित 'कुब्जा की पीठ के भार' का आशय उद्धव के 
ज्ञान और योग के उपदेशों से है। उद्धव के ज्ञानोपदेशों की निस्सारता का 
वर्णन करने के लिए ही गोपियों ने उनकी तुलना कुब्जा की पीठ के कूबर से 
की है । 

(४) इस कवित्त में, विशेष रूप से अन्तिम चरण में गोपियों को विरह- 
जन्य पीड़ा साकार हो उठी है । 


(५) मुहावरों का सार्थक प्रयोग द्रष्टव्य है । 
(७५) सुघर सलोने स्याससुस्दर सुजान काण्ह.... 


शब्दार्थ--सुघर -- सुन्दर । सलोने=आकर्षक । करुना-निधान==दयालु । 
बसीठवनि= दूत बन कर । प्रेम-प्रनधारी --प्रेम का प्रण धारण करने वाले अर्थात्‌ । 
श्रीकृष्ण | गिरिधारी गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाने वाले अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण । अंदेश= शंका । वंचक--कपटी । रंचक=तनिक भी । वराए=लज्जित 
होना । रसिक सिरौमनि =रसिकों के सिरमौर अर्थात्‌ श्रीकृष्ण । मेरी जान= 
मेरी समझ में । कूर-कूबरी-पठाए =निर्मम कुब्जा के भेजे हुए । 


प्रसंग--इस कवित्त में गोपियाँ उद्धव के सम्बन्ध में शंका करने लगती हैं 
और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि दयालु श्रीकृष्ण ने उद्धव को नहीं भेजा है, 
अपितु कुब्जा ने ही उन्हें भेजा है। उनकी धारणा यह है कि श्रीकृष्ण इतने क्रूर 
कभी नहीं हो सकते । 

व्याख्या--(१) गोपियाँ अपने हृदय की शंका को व्यक्त करते हुए उद्धव. 
से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें इस बात पर सन्देह है कि सुन्दर, आकर्षक, 
चतुर ओर दया के सागर श्रीकृष्ण ने तुम्हें भेजा है जो कि तुम उनके दूत के 
रूप में ब्रज में पधारे हो । (२) अपने मन को शंका को व्यक्त करते हुए 
गोपियाँ पुनः कहती हैं कि प्रेम-प्रण का निर्वाह करने वाले और ब्रज की रक्षार्थ 
गोवद्ध॑न पवेत धारण करने वाले श्रीकृष्ण ने हमारे लिए यह संदेश भेजा है, | 
हमें इस पर विशवास नहीं होता । हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम हमसे झूठ | 


बोल रहे हो । क्योंकि जिस रूप में हमने श्रीकृष्ण को देखा है वह रूप तुम्हारे 
व्यवहार से मेल नहीं खाता । श्रीकृष्ण ने तो हमसे प्रेम-प्रण का निर्वाह करने 
की प्रतिज्ञा की थी, फिर भला वे तुम्हारे हाथ योग और ज्ञान के ये सन्देश 
क्यों भेजते ? (३) हे उद्धव, वैसे तो तुम ज्ञान और गुण-गौरव से युक्त होकर 
अभिमान से फूले नहीं समा रहे हो किन्तु वस्तुतः तुम्हारा यह व्यवहार कपटपुण 
है । अपने इस कपट-पूर्ण व्यवहार पर तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती। 
(४) हे उद्धव, हमारी हढ़ धारणा है कि तुम व्यर्थ ही श्रेष्ठ रसिक श्रीकृष्ण 
का नाम बदनाम कर रहे हो । वस्तुतः तुम्हें श्रीकृष्ण ने भेजा ही नहीं है। 
हमारी समझ से तो तुम्हें क्रूर कुब्जा ने ब्रज में भेजा है । कुब्जा यह चाहती 
गेगी कि श्रीकृष्ण के प्रेम में निमग्न गोपियों को योगोपदेश देकर उनका हृदय 
परिवर्तन कर दिया जाए । 

विशेष (१) अलंकार--(क) परिकरांकुर अलंकार । 

(ख) अनुप्रास अलंकार । 
(ग) पदमेत्री । 

(२) मुहावरों का सार्थक प्रयोग उल्लेख्य है । 

(३) इस कवित्त की अन्तिम पंक्ति में गोपियों की सपत्नी डाह उभर कर 
सामने आयी है । कुब्जा के लिए गोषियों ने क्रूर कूवरी-पठाए' का प्रयोग 
किया है । 

(४) उद्व के ज्ञानोपदेशों की अर्थहोनता और निस्सारता भी स्पष्ट को 
गई है । 

(७६) कान्ह कूबरो के हिय हुलसे-सरोजनि तें.... 

शब्दार्थ--हिय = हृदय । हुलसे== प्रफुल्लित । सरोजनि कमल । अमल 
= स्वच्छ । मकरन्द=्=पराग । ढरारै है==ढलता है । गोपीव्=छिपाकर। 
संचि-- रख करके । प्रपंच =-पाखण्ड । रंच ==थोड़ा सा । पारै है=मिला दिया 
है। तिरगुन-गुत गाइ = निगुण ब्रह्म के गुणों की प्रशंसा करना । उद्गार = 
वमन । गारे है=गिरा रहा है। मधुऱ्5शहद। मधुप=भ्रमर यहा इसका 
आशय उद्धव से है । तेह्‌==स्नेह । अछेह =असह्य। बगार है--विस्तार कर्‌ 
रहा है । 


प्रसंगे--इस कवित्त में गोपियाँ उद्धव के ज्ञानोपदेशों को अनिष्टकारी 
सिद्ध करती हैं। उनके मन में यह शंका है कि उद्धव को श्रीक्षण्ण ने नहीं 
अपितु कुब्जा ने भेजा है । स्वभावतः वे कुब्जा के भेजे हुए उद्धव की किसी भो 
बात को अनिष्टकारी और कष्टप्रद मानती हैं । 
व्याख्या--(१) कुब्जा के प्रति अपना विष-वमन करते हुए गोपियाँ उद्धव 
से कहती हैं कि हे उद्धव, श्रीकृष्ण और कुब्जा के हृषित हृदय कमलो से निर्मल 
और आनन्द रूपी जो मकरन्द ढलता है। (२) उसी निर्मल और निर्दोष 
मकरन्द को गोपियों के हृदय में इकट्ठा करके और उसमें तनिक सा अपना 
पाखण्ड मिश्रित करके । (३) उसी के वमन के रूप में ब्रह्मज्ञान रूपी रस को 
ब्रज में आकर निगुण ब्रह्म के गुणों की प्रशंसा करके गिरा रहे हो । (४) अपनी 
बिरह-जन्य पीड़ा का वर्णन करते हुए गोपियाँ कहती हैँ कि तुम्हारे इस ब्रह्म 
ज्ञान रूपी शहद से हमें कोई भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। वास्तविकता 
यह है कि तुम्हारा यह मधु प्रेम रूपी शत में मिलकर हमारे शारीर में असह्य 
और तीव्र विष फेला रहा है । 
बिशेष--(१) अलंकार (क) संपूर्ण कवित्त में श्लेष परिपुष्ट सांगरूपक 
अलकार । 
(ख) श्लेष अलंकार "नेह में । 
( 





ग) परिकरांकुर अलंकार--'मध्ुप' में । 
(घ) रूपक अलंकार--हिय हुलसे सिरोजिनि, ब्रह्म ज्ञान रस आदि में। | 
(ङ) अनुप्रास अलंकार । 
(च) असंगति अलंकार--दूसरे चरण में । 
(छ) पदमेत्री । 

(२) इस कवित्त में मधु बनाने की विधि के दर्णन के माध्यम से कवि मे उद्धव 
ओर गोपियों के परस्पर सम्बन्धों पर प्रकाश डाला है। होता यह है कि सदु 
सबिखयाँ फूलों से पराग ग्रहण करके उसे अपने भीतर संचित करती रहती हैं। 
उनके भीतर के अन्य तत्व भी उस पराग में मिश्रित हो जाते हैं । तत्पश्चात्‌ 
मधुमक्खी उसी मिश्रित पराग का वमन अपने छत्त पर कर देती हैं । उसी को 
शहद कहते हैं कवि ने इस सारी प्रक्रिया को मधुप पर घटाया है । 








। 


CN) 


(३) उद्धवशतक का यही एकमात्र ऐसा कवित्त है जो कि सिद्ध करता है 
कि यह खण्डकाव्य हिन्दी की भ्रमरगीत परम्परा की ही एक कड़ी है। 

(४) इस कवित्त में कवि रत्नाकर के आयुर्वेद शास्त्रीय ज्ञान का परिचय 
भी मिलता है । आयुर्वेद कें अनुसार शहद और घृत को समान मात्रा में 
मिश्रित करने से बिष बन जाता है । प्रस्तुत कवित्त में उद्धव का ब्रह्मज्ञान रूपी 
हद गोपियों के श्रीकृष्ण प्रेम रूपी छत में मिल कर गोपियों के भीतर विष 
का प्रसार कर रहा है। तुलसी की निम्न पंक्तियों में भी इसी आयुर्वेदिक 
सिद्धान्त का वर्णन किया गया है-- 

तुलसी ज्यों घृत मधु सरिस, 
मिले महा विष होय। 

(७७) सीता असगुन कों कटाई नाक एक बेरि.... 

शब्दार्थ--असगुन कों==अपशकुन करने के लिए । करिकूब=कुब्जा बन 
कर । फाटी है==असह्य पीड़ा दे रही है । परेखो=पछतावा । नेकु ==तनिक 
भो । ताकी=उसकी । पाकी=निश्चित । परिपाटी =रीति । रंगभौन = 
केलि करने का भवन। धौजूसा। निराटी=निराली! आंटि देत डांट 
कोऊ--कोई डांट लगा देते हैं । किधाँ--अबवा । पाटिदेत माटी है= मिट्टी 
भर देते हैं । 

प्रसंग-- इस कवित्त में गोपियाँ कुब्जा के कूबर का परिहास उड़ाते हुए 
कदाचित्‌ नारीसुलभ संकोच और मर्यादा की उपेक्षा करती हुई उद्धव से यहाँ 
तक पूछ बैठती हैं कि रंग-महल में कुब्जा से संयोग के समय श्रीकृष्ण कौन-सी 
विधि अपनाते हैं । निस्संदेह इस कवित्त पर दरवारी साहित्य का प्रभाव 
परिलक्षित होता है । 

व्याख्या--(१) गोपियाँ अपनी मनोव्यथा का वर्णन करते हुए उद्धव से 
कहती हैं कि हे उद्धव, जिस (शुपंनखा) ने राम के समय में सीता का अपशकून 
करने के लिए एक बार लक्ष्मण से अपनी नाक कटवाई थीं, हमें लगता है कि 
वही (शुर्पनखा) अब कुब्जा रूप में हमारे ऊपर (राधा पर) असह्य वेदना ढा 
रही है । (२) गोपियाँ पुनः उद्धव से कहती हैं कि इस पर भी हमें कोई 
पछतावा नहीं है, क्योंकि उसने तो सदा से ऐसा ही किया है अर्थात्‌ कुब्जा तो 





( १४१ ) 


सदा से अनिष्टकारी रही है । अतः उसके प्रति हमारे मन में कोई पछतावा 
नहीं है। (३) हे उद्धव, हमें तो एक ही चिन्ता लगी हुई है कि जब हमारे 
प्रियतम श्रीकृष्ण रंगमहल में उसके साथ केलि-क्रीड़ा करते होंगे तो थे कौन 
सी निराली रीति अपनाते होगे । (४) कुब्जा के साथ केलि करते समय 
श्रीकृष्ण द्वारा अपनाई जाने वाली विधि की चर्चा करते हुए गोपियाँ उद्धव से 
कहती हैं कि हे उद्धव श्रीकृष्ण कुब्जा के साथ किस प्रकार केलि करते होंगे । 
ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय वे या तो उसका कूबड़ छाँट देते होंगे, 
अथवा उसे बुरी तरह डाँट देते होंगे या खाट का उतना हिस्सा काट देते होंगे 
जिसमें उसका कूबड़ समा जाए अथवा कूबड़ के अतिरिक्त शरीरांगों के नीचे 
मिट्टी भर उसके शरीर को समतल बना देते होंगे । 


विशेष (१) अलंकार--संदेह अलंकार अन्तिम चरण में । 


(२) इस कवित्त में कुब्जा को शुपंतखा का और राधा को सीता का 
अवतार बता कर कवि ने मौलिकता का परिचय दिया छ 

(३) श्रीकृष्ण और कुब्जा के संभोग-प्रसंग की चर्चा कदाचित्‌ अश्लील 
बन पड़ी है। तिस्संदेह इस कवित्त पर रीतिकालीन काव्य का भरा-पूरा 
प्रभाव पड़ा है । किसी भी परपुरुष के सम्मुख इस प्रकार की चर्चा भारतीय 
नारी के लज्जाशील स्वभाव के अनुरूप नहीं कही जा सकती । 


(४) इस कवित में कवि ने संभोग क्रिया की ओर संकेत करते हुए यह 
बताया है कि कुब्जा के साथ संभोग करना कठिन है। इस उद्देश्य के लिए 
नारी का शरीर समान होना चाहिए किन्तु कुब्जा के कूबड़ के कारण उसके 
साथ संभोग करना कठिन होगा । यही कारण है कि गोपियाँ श्रीकृष्ण द्वारा 
कुब्जा का कूबड़ छाँट देने अथवा कुब्जा को डाँट देने अथवा खाट का कूबर के 
वराबर का हिस्सा काट देने अथवा कूबड़ के अतिरिक्त अंगों के नीचे मिट्टी 
भर देने की बात कही है । 


(५) इस कवित्त में गोपियों की नारीसुलभ सौतियाडाह भी उभर कर 
आई है । सौतियाडाह के कारण गोपियाँ उसके शरीर की विकलाँगता तक 
का परिहास उड़ाने से नहीं चुकतीं । 


( १९३ ) 


(७८) आए कंसराइ के पठाए वे प्रतच्छ तुम.... 

शब्दार्थ--कंसराइ >> कंस राजा | पठाइ==भेजे हुए । प्रतच्छ = प्रत्यक्ष 
झप से । बात स चर्चा (वायु) । पप्तारे""फैलाए हो । अबलानिन्व्नारी जाति 
ढरकिस्स्द्रवित । ढरारे==कृपालु । मधुपुरवारे=मथुरा वाले। एके ढार 
ढारे हौ==एक ही सांचे में ढले हुए हो । अक्ऋूरन्=्जो निदेयी न हो (एक 
यादव का नाम) ! 

प्रसंग--इस कवित्त में गोपियाँ उद्धव को अक्रर नामक यादव से भी 
अधिक क्रूर और निर्दयी सिद्ध करती हैं । 

व्याख्या--(१) गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण के मथुरा 
ले जाने के लिए राजा कंस ने वस्तुतः अक्रूर को भेजा था। अङ्गार प्रत्यक्षतः 
कंस के भेजे हुए आए थे। जहाँ तक तुम्हारा प्रश्‍न है, ऐसा प्रतीत होता है 
कि तुम परोक्षतः कुब्जा के साथी हो और उसका पक्ष लेकर यहाँ पधारे हो। 
(२) गोपियाँ पुनः कहती हैँ कि उन्होंने अर्थात्‌ अक्रूर ने तो श्रीकृष्ण को 
मथुरा ले जा कर हमें विरहाग्नि में डाल दिया और अब (तुम योग का उपदेश 
देकर हमारे विरह-ताप को और अधिक तीब्र बता रहे हो । इस पंक्ति का दूसरा 
अर्थ यह होया कि अक्रूर ने तो श्रीकृष्ण को ले जाकर वियोग अग्नि प्रज्वलित 
कर दी । तुम योग की हवा के बवंडर से उस अग्नि को और अधिक तीव्र 
कर रहे हो । (३) समस्त मथुरावासियों के निर्मम व्यवहार की निन्दा करते 
हुए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ऐसा कोई नहीं दीखता जो हम अवलाओं 
के दुख को देख कर द्रवित हो और हम पर कूपा करे। समस्त मथुरावासी 
एक ही सांचे के ढले लगते हैं । (४) गोपियाँ पूनः कहती हैं कि अक्र र क्ररता 
रहित होते हुए भी, क्रूरता करके उन्हें अर्थात्‌ श्रीकृष्ण को ब्रज से मथुरा ले 
गए और लगता ऐसा हैं कि तुम श्रीकृष्ण को हमारे मन से निकालने के लिए 
आए हों । गोपियों का आशय यह है कि अक्रूर तो कृष्ण को मथुरा लेगए 
और इस प्रकार उन्हें अर्थात्‌ श्रीकृष्ण को शारीरिक दृष्टि से तो हमसे दूर कर 
दिया । इसके अतिरिक्त तुम योग-साधना और ज्ञान के उपदेश देकर उन्हें 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण को हमारे मन से भी निकालना चाहते हो । 

विशेष--( १) अलंकार (क) रूपक अलंकार--चौथी पंक्ति में । 

(ख) यमक अलंकार-अक्रूर क्रूर में। 
(ग) परिकरांकुर अलंकार--अक्क,र में । 


(घ) छेकानुप्रास अलंकार । 
(ङ) पदमेत्री । 

(२) मुहावरों का सार्थक प्रयोग करके कवि ने भावाभिव्यक्ति को प्रभावो- 
त्पादक बना दिया है। 

(३) इस कवित्त में कंस और अक्रूर दो व्यक्तियों का उल्लेख्य है 
जिनका परिचय इस प्रकार है (क) कंस--मथुरा के शासक का नाम उग्रसेन 
था । कंस राजा उग्रसेन का पुत्र और श्रीकृष्ण का मामा था। कंस का बध 
श्रीकृष्ण के हाथों हुआ था । (ख) अक्रूर-यह श्रीकृष्ण का चाचा और 
श्वफल्क तथा शांडिनी का पुत्र था । श्रीकृष्ण और बलराम इसी के साथ मथुरा 
गये थे । 

(४) मथुरावासिथों के सम्बन्ध में गोपियों के प्रेमविह्लल मन में भारी 
आक्रोश है । कबि ने तीसरे चरण की दूसरी पंक्ति में इसी भाव को सफल 
अभिव्यक्ति दी है । सूर की गोपियों ने भी इसी प्रकार की बात कही है— 

वह मथुरा काजर की कोठरि, जे आवें ते कारे। 


(७९) आए हौ पठाए वा छतीसे छलिया के इते... 

शब्दार्थ--पठाए >> भेजे हुए । छतीसे छलिया==महाकपटी । इते =यहाँ । 
बीसबिसं ==पकक्रे तौर पर । बीरबावन =वामनावतार । कलाँच ह्लं "अवतार 
बन कर । प्रपंच ==पाखण्ड । पसारौ ==फंलाऔ । गाढे घोर । बाढ़ पै 
आगे बढने पर । साढ़े वाइस ही "-बहुत छोटे । छटे-आठे =अनिष्टकर योग । 
ही राम=प्रेम । काँच ==योग । तीन गुन ==सत्‌, रज तथा तम । पंचतत्व =क्षिति 
जल, वायु, आकाश तथा अग्नि नामक पंचतत्व । तीन तेरह=तितर-बितर 
हो जाना । तीन पाँच=तक-वितके । 

प्रसंग--इस कवित्त में गोपियाँ प्रेम और योग की तुलना करती हैं और 
योग को प्रेम की तुलना में महत्त्वहीन सिद्ध करती हैं। उनकी हृष्टि में योग की 
समस्त पाधनाए भी प्रेम की बराबरी नहीं कर सकतीं । 

व्याख्या--(१) श्रीकृष्ण के कपटी रूप का वर्णन करते हुए गोपियाँ उद्धव 
से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम निश्चित रूप से उस महान कपटी एवं छली श्री 


कृष्ण के भेजे हुए और वामन का अवतार लेकर ब्रज में पधारे हो अर्थात्‌ जिस 
प्रकार महाराजा बलि के साथ छल करने के कारण वामन को महाकपटी की 
संज्ञा दी गयी है, उसी प्रकार तुम भी हमें धोखा देने और हमारे साथ छल करने 
आए हो । इसलिए हमारी हृष्टि से तुम भी वामनावतार हो। (२) उद्धव को 
पुनः समझाते हुए गोपियाँ कहती हैं कि इसलिए हमारा निवेदन है कि तुम 
घोर पाखण्डों को और अधिक मत फॅलाओ अर्थात्‌ अपने ज्ञान और योग के 
पाठ मत पढ़ाओ, क्योकि तुम कितना ही बढ़ जाओ, जाँच करने पर अत्यन्त 
छोटे ही दिखाई दोगे। गोपियों का आशय यह है कि वामन तो दिव्यशक्ति 
से सम्पन्न थे अतः वे बलि के साथ छल कर सके | तुम्हारे में वह शक्ति नहीं है । 
अतः तुम हमें नहीं छल पाओगे और हमें तुम्हारी धूर्तता समझने में कोई कठि- 
नाई नहीं होगी । (३) प्रेम और योग के परस्पर सम्बन्ध का वर्णन करते हुए 
गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, प्रेम ओर योग में तो अनिष्टकारी योग 
है । ये दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते । भला हीरा और काँच एक साथ 
कैसे रह सकते हैं क्योंकि हीरा मूल्यवान होता है ओर काँच का कोई भी मूल्य 
नहीं होता । इसी प्रकार हमारा प्रे म हीरे की भांति मूल्यवान है और योग काँच 
की तरह किसी मूल्य का नहीं । अतः तुम अपने योग को अपने पास रखो । 
हमारे पास प्रेम का हीरा है हमें योग के काँच की कोई आवश्यकता नहीं है। 
(४) गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहके हुए तीन गुणों (सत-रज और 
तम) और पंचतत्त्वों (क्षिति, जल, अग्नि, वायु और आकाश) की बात करते 
हो, तुम्हारी यह सारी तर्कपूर्ण शैली और ज्ञान गरिमा नष्ट हो जायेगी । 
तुम्हारा यह धोखे का जाल हम भली-भांति जानती हैं । हम इस जाल में 
फंसने वाली नहीं हैं । हमारे प्रेम की अनन्यता के समक्ष तुम्हारा यह समूचा 
वाग्जाल अर्थहीन और निस्सार दिखाई देगा । 
विशेष--(१) अलंकार (क) यमक अलंकार - 'जोग-जोग' में । 

(ख) क्रम अलंका र--तीसरे चरण में । 

(ग) लोको क्ति अलंकार । 

(घ) अनुप्रास, छेकानुप्रास अलंकार । 

(ङ) पदभँत्री । 


(° १22 ) 


(२) इस कवित्त में कवि के ज्योतिषज्ञान का भी परिचय मिलता है । 
ज्योतिष के अनुसार षडाष्टक योग अनिष्टकारी होता है । यदि वर की राशि 
से कन्या की राशि छठी अथवा आठवीं हो तो उसे षडाष्टक योग कहते हैं । 
ज्योतिष के अनुसार इस प्रकार के वर-वधू का वैवाहिक जीवन क्लेशकारी 
होता है । 

(३) मुहावरों का प्रयोग उल्लेख्य है। कवि ने मुहावरों के सार्थक प्रयोग 
से भावोत्कई उत्पन्न किया है । 

(४) श्रीकृष्ण के लिए छतीसे छलिया' का प्रयोग भ्रमरगीत परम्परा के 
सर्वथा अनुरूप है । इस हृष्टि से सुर की निम्न पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं-- 

(क) कपटी कुटिल, निद्र हरि मोहीं दुख दे दूरि सिधारे । 
बारक बहुरि कबे आवेगे नयनन साध निदारे ॥ 
उनकी सुने सो आप विगोवे चित चोरत बटमारे । 
सूरदास प्रभु क्यों मन माके सेवक करत निनारे ॥ 

(ख) काहे को तुम सबंध अपनो हाथ पराए देहु। 
उन जो महा ठग मथुरा छाँडी, सिधु तीर कियो गेहु ॥ 

(५) इस कवित्त में वामन अवतार की कथा आयी है। कथा इस प्रकार 
है--वामन भगवान विष्णु के पांचवे अवतार माने गये हैं। महाराज बलि अपनी 
दानशीलता के लिए विश्वविख्यात थे । महाराजा बलि की परीक्षा लेने के 
उद्देश्य से वामन वावन अंगुलो का शरीर धारण करके बलि के यहाँ याचना 
करने के लिए गये । वामनावतार ने केवल तीन डग पृथ्वी की याचना की जो 
कि महाराज बलि ने निस्संकोच भाव से स्वीकार कर ली । वामनावतार ने दो 
डगो में ही सारी पृथ्वी मापली और तीसरा डग बलि -की पीठ पर रखा और 
इस प्रकार बलि को मुक्ति दी । 


(८०) कंस के कहे सो जदुबस कों बताइ उन्हें... 

शब्दार्थ--जदुबंस =यदुवंश । उन्हें --श्रीकृष्ण को । प्रसंसि== प्रशंसा 
करके । मुष्टिक-चनुर==मुष्टिक ओर चमुर दो योद्धा थे। कंस के दरबार में 
श्रीकृष्ण के साथ इन योद्धाओं का मल्ल-युद्ध हुआ था । मल्लनि-=योद्धाओं 
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का । आनि==आने पर । कसकायौ=पीड़ा हुई । सुखमूरि==सुख का भूल 


अर्थात्‌ श्रीकृष्ण । करि-धूरि==नष्ट करके । गेयनि =गायों पर । गाज = बज्ञा- 


घात ! अक्र र==कूरता बिहीन (श्रीकृष्ण का दुत यादव) । 
प्रसंग---उद्धव के ज्ञानोपदेश गोपियों को असह्य हो उठते हैं और उद्धव 
की इस निर्मेमता एवं निष्टुरता को देख कर उन्हें अक्रार की निर्ममता का 
स्मरण हो आता है । उन्हें एक-एक करके अक्रूर के सारे क्रर कृत्य याद आ 
जाते हैं 
व्याख्या--(१) अक्रूर के क्रूर कृत्यों का वर्णन करते हुए गोपियाँ उद्धव से 
कहती है कि हे उद्धव, अक्र र ते कंस के कहने पर श्रीक्षष्ण को यदुवंशी बताया 
और कुब्जा की अनेक प्रकार से प्रशंसा करके श्रीकृष्ण का मन उसके प्रति 
लुभाया । अक्रूर ने ही श्रीकृष्ण के हृदय में कुब्जा के प्रति गहन आसक्ति 
उत्पन्न की। (२) गोपियाँ कहती हैं कि अक्रूर को मुष्टिक और चाणूर 
नामक योद्धाओ की महान शक्ति का परिचय प्राप्त था और उन्हें श्रीकृष्ण के 
सुकोमल शरीर को भी देखा था, फिर भी उनके हृदय में इस बात को लेकर 
तनिक भी चिन्ता अथवा व्यग्रता नहीं हुई कि सुकोमल शरीर घारी कृष्ण इतने 
बड़े योद्धाओं के साथ किस किस प्रकार युद्ध लड़ेंगे । (३) गोपियाँ कहती हैं 
कि हे उद्धव, अक्रूर श्रीकृष्ण को मथुरा ले गए ओर इस प्रकार उन्होंने 
नन्द यशोदा के सुख के मुल को नष्ट कर दिया अर्थात्‌ श्रीकृष्ण का ब्रज 
में रहना समाप्त हो गया और इस प्रकार नन्द-्यशोदा के सुख का मूल लुप्त 
हो गया । यही नहीं, सारी गोपियां, ग्वालों और गायों पर तो बस्त्राधात हो 
गया क्योंकि श्रीकृष्ण के मथुरा चले जाने पर ब्रज की गोपियों, गोषों और 
गायों का कोई रखवारा नहीं रहा । (४) हे उद्धव, उस अक्रूर ने अक्रूर होते 
हुए हमारे हितों पर इतना बज्राधात किया, यदि वे वस्तुतः क्रूर होते तो पता 
नहीं हमें कितनी क्षति पहुँचाते । 
बिशेष--(१) अलंकार (क) यमक अलंकार--अक्र र-क़्ूर' में । 
(ख) परिकुरांकुर अलंकार--अक्र में । 
(ग) विषम अलंकार--अंतिम चरण में । 
(घ) अनुप्रास अलंकार । 
(ङ) पदमेत्री । 


(Cm) 


(२) इस कवित्त में मुष्टिक ओर चाणूर का उल्लेख किया गया है। ये 
दोनों कंस के दरबार में महान योद्धा थे जिनके साथ बलराम और श्रीकृष्ण का 
मल्लयुद्ध हुआ था । बलराम ने मुष्टिक का और श्रीकृष्ण ने चाणूर का वध 
किया था । 

(३) मुहावरों का अत्यन्त सार्थक प्रयोग किया गया है जिससे भावाः 
भिव्यक्ति अत्यन्त समर्थं ओर सशक्त बन पड़ी है। 

(४) मुल कथा-क्रम की दृष्टि से इस कवित्त का बहुत महत्त्व है। इस 
कवित्त में श्रीकृष्ण कथा की कई महत्त्वपूर्ण कड़ियाँ समाविष्ट हैं । 

(८१) चाहत निकारत तिन्हैँ जो उन अन्तर ते 

शब्दार्थ-तिन्हैँ=उन्हें अर्थात्‌ श्रीकृष्ण को । जोग = उपाय । जोगमन्तर 
==योग मंत्रादि । विगल-करिवे==अलग करते में। नीति==आतचरण । कहति 
पुकारे मैं =पुकार-पुकार कर कहती हैं। ल्याइ =लाकर । लाइ=लगा कर । 
बेगि==शीघ । फेरि=फिर से । चेतवारे=विवेकपुर्ण । प्रानमूरिञ= प्राणों का 
मूल अर्थात्‌ श्रीकृष्ण । मनमुकुर=मन रूपी दर्पण में । 

प्रसंग-- उद्धव के योगोपदेशों का गोपियों पर तनिक भी प्रभाव नहीं 
पड़ा । इसके विपरीत उद्धव ने जितने अधिक तर्क ओर ज्ञान-सम्मत उपदेश 
गोपियों को दिए गोपियों के मन-मन्दिर में श्रीकृष्ण की मुरत उतनी ही 
अधिक गहरी धस गई । 

व्याख्या-(१) उद्धव के ज्ञानोपदेशों की निस्सारता का वर्णन करते हुए 
गोपियाँ उद्धव से कहती है कि “हे उद्धव, श्रीकृष्ण की मनमोहक सूति हमारे 
मन-मन्दिर में बहुत गहराई में अवस्थित है । तुम इस मूर्ति को हमारे मन में 
से निकालना चाहते हो किन्तु सचाई यह हैं कि तुम्हारे योग और तुम्हारी मंत्र- 
विद्या में ऐसा कोई उपाय नहीं है। (२) गोपियाँ पुनः कहती हैं कि हे उद्धव, 
हम जोर-जोर से यह कहती हैं कि श्रीकृष्ण को हमसे अलग करने की बात 
अपने आप में एक उलटी नीति का परिचायक है। गोपियों का आशय यह्‌ 
है कि तुम तो हमारे हृदय से श्रीकृष्ण को निकालने की बात सोच रहे 
हो किन्तु तुम्हारे ये प्रयत्न नितान्त असफल रहेंगे । वस्तुतः तुम हमें और 
श्रीकृष्ण को अलग करने का जितना अधिक प्रयास कर रहे हो, हम और 





( १९४ ) 


~ 


श्रीकृष्ण उतना ही अधिक निकट आ रहे हैं। (३) गोपियाँ कहती हैं, हे 
उद्धव ऐसी स्थिति में तुम्हें श्रीकृष्ण को तत्काल ब्रज में लाकर हमारे हृदय से 
लगाना चाहिए और फिर विवेकपूर्ण ढंग से हमें और श्रीकृष्ण को अलग करने 
का कोई और उपाय सोचिए । (४) गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे 
प्राणाधार श्रीकृष्ण, हमसे जितनी अधिक दुर होते जाते हैं उतने ही गहरे वे 
हमारे मन-दर्षण में बैठते जाते हैं । 

विशेष--(१) अलंकार (क) पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार 'ज्यों-ज्यों, 'दूरि- 

दूरि', त्यों-त्यों में । 

ख) यमक अलंकार 'जोग-जोग में । 
ग) उपमा अलंकार-अस्तिव चरण में । 
घ) पुनरुक्तवदाभास अलंकार 'उरअन्तर' में । 


च) अनुप्रास अलंकार । 
छ) पदसेत्री । 

(२) इस कवित्त में कवि के विज्ञान विषयक ज्ञान का परिचय भी मिलता 
है । प्रकाश और प्रतिबिम्ब का सुविदित वैज्ञानिक सिद्धान्त सार्थक रूप से 
चरितार्थं किया गया है । इस सिद्धान्त के अनुसार दर्पण से व्यक्ति जितनी दूर 
चलता जाता है, उसका प्रतिविम्ब दपण में उतना ही गहरा घंसता जाता है। 
यही सिद्धान्त श्रीकृष्ण और गोपियों की परस्पर दूरी के सन्दर्भ में लागू 
होता है । है 

(३) भावसाम्य की दृष्टि से साकेत की तिम्त पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं-- 

पहले आँखों में थे, 
मानस में कूद मग्न अब प्रिय थे । 

(८२) हयाँतौ ब्रजजीवन सों जीवन हमारो हाय.... 

शब्दार्थ-हयांतौ -- यहाँ तो । ब्रजजीवन==ब्रज के प्राण अर्थात्‌ श्री 
कृष्ण । जीव=्=आत्मा । उहाँ के जन=वहाँ के लोग अर्थात मथूरा वासी । 
बिवेक==सत् असत्‌ की समझ । अच्छिनि=आँखों को । उघारि=खोलकर । 
प्रतच्छ लच्छ=प्रकट रूप से देखो । इतननयहाँ, इधर । पसु पच्छिनि=पशु 


( 

(घ) 

(ङ) रूपक अलंकार 'मत-मुकर' में । 
( 

( 
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एवं पक्षीगण । हुँ =को भी । लाग==लगन । लगन=प्रेम । जीहां>>जिल्ला। 
समीहा=मीमांसा । मधुबन=ध्रज का एक बस । 
प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने यह सिद्ध किया है कि ब्रजवासी एकमात्र 
श्रीकृष्ण की कामना करते हैं । यहाँ तक कि ब्रज के पशु-पक्षी भी श्रीकृष्ण के 
प्रेम में अनुरक्त हैं। इसके विपरीत मथुरावासी केवल ब्रह्म-ज्ञान के लिए 
लालायित हैं । ब्रज और मथुरा के लोगों की बिचारधाराओं के इसी अन्तर 
को स्पष्ट करने के सन्दर्भ में इस कवित्त का विशेष महत्त्व है। 
व्यास्या--( १) ब्रजवासियों के श्रीक्ृष्ण-प्रेम की अनन्यता का वर्णन करते 
हुए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे जीवन का एकमांत्र 
आधार श्रीकृष्ण हुँ । पता नहीं मथुरा के लोग कौन सी आत्मा लेकर जन्मे हैं 
अर्थात्‌ जब तक हमारे पास श्रीकृष्ण थे हम वस्तुतः जीवन जी रही थीं और 
अब श्रीकृष्ण के मधुरागमन से हमारे लिए जीवित रहना दुष्कर हो गया है, 
किन्तु मथुरावासी तो ब्रज को लेकर ही जी रहे हैं। पता नहीं वे कौन सी 
आत्मा लेकर जन्मे हैं। (२) उद्धव के योगोपदेशों की निस्पारता का वर्णन 
करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अपने मन में सत्‌-असव्‌ का 
कोई भी विवेक नहीं रखते और जो कुछ मन में आ रहा है, हमें कहे जा रहे 
हो अर्थात्‌ तुम्हें तो हमारे मन में श्रीकृष्ण प्रेम को और अधिक जाग्रत करना 
चाहिए किन्तु तुम तो उल्टी ही बात कर रहे हो । श्रीकृष्ण के स्थान पर ब्रह्म 
को उपासना का आग्रह कर रहे हो। (३) ब्रजवासियों के कुष्ण प्रेम का 
वर्णन करते हुए गोपियाँ पुनः उद्धव से कहती हैं कि तुम आँखें खोल कर 
प्रत्यक्ष रूप से देखो, यहाँ के पशु-पक्षी भी श्रीकृष्ण के प्रोम में डूबे हैं। यहाँ 
का चप्पा-चप्या श्रीकृष्ण प्रेम में अनुरक्त है। (४) ब्रज का कोई भी जीवन 
ब्रह्म की मीमांसा नहीं करता; यहाँ तक कि मधुवन का पपीहा भी पी-पी की 
रट लगा रहा है। ब्रज के श्रीकृष्ण प्रेम को तुम सहज ही समझ सकते हो । 
बिशेष (१) अलंकार--(क) पुररुक्ति अलंकार--'पीहा पीहा' में। 
(ख) सभंगपद यमक अलंकार 'जन-जनमें' में । 
(ग) काव्यार्थपत्ति अलंकार । 
(घ) अनुप्रास अलंकार । 
(ङः) पदमेत्री । 
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(२) इस कवित्त में कवि ने समूचे ब्रज प्रदेश के श्रीक्षष्ण प्रेम की अनन्यता 
का अत्यन्त सजीव वर्णन किया है । श्रीकृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा यह है कि 
ब्रज के रहने वाले नर-नारी ही नहीं अपितु वहाँ के पशु-पक्षी तक भी श्रीकृष्ण 
प्रेम में डूबे हैं ॥ (३) इस कवित्त में गोपियों की निएछलता एवं निष्कपट प्रेम 
भावना का भी परिचय मिलता है। श्रीकृष्ण को अपना प्राणाधार मानने 
वाली गोपियो के लिए श्रीकृष्ण के बिना जीवित रहने वाले मथुरावासियों के 
प्रति आश्चर्यं होना स्वाभाविक ही है 

(८३) बाढ्यौ ब्रज पे जो ऋन मधुपुरवासिनि कौ 

शब्दार्थ--बाढ़ यौ>-+बढ़ गया है । मधुपुरवासिनि सट मथुरावासियों का । 
काहूँ भाय--+किसी भी तरह! उत्रन कौज"-उऋण होने का। जुक्ति = 
युक्ति । दोउनि==दोनों अर्थात्‌ अक्रार और उद्धव ने। भूरिज"-अत्यधिक । 
उबारता>- मुक्ति । लहन=लेना । सुखमुर=सुख का मुल; मूलधन । व्याज = 
सूद । उगहन--वसूल करना । 

प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने गोपियों के माध्यम से उद्धव और अक्रूर 
दोनों की बहुत निंन्दा की है । उनका कहना है कि मथुरावासियो का ब्रज पर 
बहुत भारी ऋण हो गया था। उस ऋण का मूलधन तो उस दिन चुका 
दिया गया जिस दिन कि अक्रूर श्रीकृष्ण को मथुरा ले गये और जो ब्याज 
था, वह वसूल करने के लिए उद्धव महाराज ब्रज में पधारे हुए हैं । 

व्याख्या--(१) गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ब्रजवासियों 
पर मथुरावासियों का ऋण बहुत बढ़ गया था और उससे किसी भी तरह 
उऋण होने का कोई उपाय नहीं था । (२) हम यही विचार करती रहती 
थीं कि कोई ऐसी कल्याणकारी युक्ति हो -जिससे कि हम इस ऋण से मुक्त 
होकर रह सक, किन्तु हमें इस सम्बन्ध में कोई सफलता नहीं मिली । (३) 
उद्धव के प्रति व्यंग्य कसते हुए गोपियाँ कहती हैं:कि हमारे इस प्रकार ऋण- 
ग्रस्त होने पर आपने और अक्रूर ने दौडकर हमारी सहायता की । आप दोनों 
दोड़े-दौड़े ब्रज आए और हम पर महान उपकार किया । (४) निर्देयी अक्र र 
तो सुख के मूल अर्थाव्‌ श्रीकृष्ण के रूप में मूलधन वसूल करके चले गये और 
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अब तुम उस ऋण के ब्याज के रूप में हमारे प्राण लेने के लिए आही 
गये हो । 

विशेष (१) अलंकार---(क) श्लेष अलंकार--मूर' में । 

ख) रूपक अलंकार--श्रान-ब्याज' में । 
ग) यमक अलंकार--'अक्रूर क्रूर में । 
) अनुप्रास अलंकार । 
वक्रोक्ति अलंकार । 
(च) पदमैत्री । 

(२) मुहावरों का अत्यन्त सजीव प्रयोग करके भोवोत्कर्ष उत्पन्न किया 
गया है। 

(३) इस कवित्त में गोपियों के शब्द सीवे-सादे होते हुए भी हृदय को 
छूने की अपूर्व क्षमता रखते हैं। सीधे-सादे शब्दों में नाविक के तीरों जैसी 
चुभन उत्पन्न करना कवि की वास्तविक उपलब्धि है । 

(४) भावसाम्य की दृष्टि से सूर की निम्न पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं 

सुर सुर अक्रूर गये ले, 
ब्याज निबेरत ऊधो । 

(८४) पुरतीं न जोप मोर चन्द्रिका किरीट-काज.... 

शब्दार्थ-पुरतीं = पूरा पड़ना । जो पै>-यदि। मोर चन्द्रिका=मोर 
पंख । किरीट-काज=्=मुकुट बनाने के लिए । जुरती=एकत्रित होतीं । 
किरचे=ठरकड़े। कुभाय की=वुरी भाँति की। भावते ==अच्छे लगते । 
पावने=प्राप्त करने । कहुँधों=कहीं भी । ठाँय=स्थान। पाय=पाँव । 
मान्यो == मानती हैं। सान=मान करता । मनाए=मनुहार करने पर। 
कीरति कुमारी==राधा नामक कुमारी । चितचाय=प्रेमपुर्ण हृदय वाली । 
दुबरी = दुर्बल । पतोहू = पुत्रवश्नु । 

प्रसंग -गोपियाँ श्रीकृष्ण के मथुरागमन का रहस्य जानना चाहती हैं । 
उनको दृष्टि में मथुरा में ऐसा कोई प्रलोभन (कुब्जा को छोड़कर) नहीं है जो 
कि ब्रज में नहीं था । गोपियों का मत यहु है कि यदि श्रीकृष्ण केवल कुन्जा के 
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लिए ही मथुरा गए हैं तो अच्छा होता यदि वे स्वयं मथुरा जाने के स्थान पर 
कुब्जा को ब्रज में ही बुला लेते । 

व्याख्या--(१) अपना देन्य प्रकट कःते हुए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं 
कि है उद्धव, यदि हम श्रीक्षष्ण के मुकुट के लिए चन्द्रिकायुक्त मोरपंख न 
जुटा पाती तो क्या काँच के भद्दे टुकड़े भी नहीं इकट्ठे किये जा सकते थे । 
यहाँ गोपियो का आशय यह है कि यदि हम श्रीक्षष्ण के मुकुट के लिए 
तंद्रिकायुक्त मोर पंखों की व्यवस्था नहीं कर पातीं तो कम से कम काँच के 
भद्दे टुकड़े (मणि-माणिक्य) तो जुटा ही सकती थीं जिनके लिए वे मथुरा गए 
हैं । (२) गोपियाँ पुनः कहती हैं कि यदि उन्हें हमारे नयत अच्छे नहीं लगते तो 
कम से कम हमें उनके चरणों में तो कहीं न कहीं स्थान मिल ही सकता था । 
अर्थात्‌ यदि वे हमें अपनी प्रेमिका रूप में न स्वीकारते तो कम से कम अपने 
चरणों की दासी के रूप में तो रख सकते थे । (३) गोपियाँ यह स्वीकारती हैं 
कि हम यह मानती हैं कि कीरति कुमारी और प्रेममय हृदय वाली कोम- 
लांगी राधा किसी कारण श्रीकृष्ण से रूठ जाने पर शीघ्र ही मनाने पर नहीं 
मान जाती । गोपियों का आशय यह है कि राधा के मानिनी होने के कारण 
ही संभवतः श्रीकृष्ण मथुरा चले गेये हैँ । (४) हे उद्धव, हम तो इसी चिन्ता 
में दुर्बल होती जा रही हैं कि क्या कुब्जा को नन्द की पुत्रवधु नहीं बनाया जा 
सकता था अर्थात्‌ क्या उसे ब्रज में ही नही बुलाया जा सकता था । श्रीकृष्ण के 
मथुरा जाने की क्या आवश्यकता थी । 

विशेष (१) अलंकार-(क) सभंगपद यमक अलंकार--'कुमारी सुकु- 

मारी में। 
(ख) पर्यायोक्ति अलंकार-अन्तिम चरण में । 
(ग) अनुप्रास अलंकार । 
(घ) पदमंत्री । 

(२) इस कवित्त में गोपियों के पास श्रीकृष्ण के मथुरागमन का कोई 
स्पष्ट कारण नही है । वे मथुरा में उपलब्ध प्रलोभनों पर विचार करती हैं 
और अन्ततः इस निष्कर्ष पर पहुँचती हैं कि-श्रीकृष्ण को मथुरा जाने की कोई 
आवश्यकत्ता नहीं थी । जो सुख और प्रलोभन उन्हें मथूरा में मिल रहे थे, वे 
सभी (कुब्जा के अतिरिक्त) ब्रज में भी विद्यमान थे । 
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(३) इस कवित्त में गोपियो के प्रेम में त्याग और समर्पण का भाव भी 
उभर कर आता है। गोपियो के प्रेम की पवित्रता का सबसे सशक्त प्रमाण 
है कि वे केवल प्रेमिका रूप में ही नहीं, अपितु श्रीकृष्ण की चरणदासी के 
रूप में भी रहने को तत्पर हैं। निम्न पंक्तियों में गोपियों के पवित्र प्रेम की 
ही झाँकी मिलती है-- 
कहें रतनाकर न भाते हमारे नैन, 
तो न कहा पावते कहूँ धों ठाँय पाय की ! 

(४) इस कवित्त के अन्तिम चरण में गोपियों की नांरी-सुलभ सोतिया 
डाह का भी परिचय मिलता है । गोपियाँ अपनी सारी व्यथा का कारण कुब्जा 
को मानती हैं । 

(८५) हरितन पानिप के भोजन ह॒गंचल तें... 

शब्दार्थ-हरि=विष्णु (श्रीकृष्ण) । तन =शरीर । पानिपञ= कान्ति 
(जल) । भाजन= आधार (पात्र) हगंचल==आंखों की कोरें । तपाक==एकदम 
से । त्रिलोक==तीनों लोक--रवगे, मत्यं तथा पाताल । ओक "नक्षत्रों अथवा 
ग्रहों का दल । ब्रह्मद्रव-- श्रीकृष्ण की कांति से युक्त। अश्व जल (गंगा की 
धार) । हर=्=शंकर । हरगिरि=कँलास पर्वत । गुमान= गौरव । गारि== 
नष्ट करके । पतालपुर ==पाताल लोक । पठन = घुमन्ते के लिए । पठावै नात्स्न 
भेजे । बरसाने=राधा के गाँव का नाम । रावरी == आपकी बानी = उपदेश । 
आधे कान==तनिक भी । 

प्रसंग--इस कवित्त में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि बे ज्ञान और योग 
के उपदेश देना बन्द कर दें क्योंकि यदि इन उपदेशों को राधा ने तनिक भी 
सुन लिया तो अत्यन्त भयावह स्थिति उत्पन्न हो जायगी । 

व्याख्या- (१) गोपियां उद्धव को चेताते हुए कहती हैं कि हे उद्धव तुम 
अपना ज्ञानोपदेश बन्द कर दो, कहीं श्रीकृष्ण की कांति से युक्त राधा के नेत्रो 
की कोरों से, विरहाताप के कारण तपाक से अश्नू जल न बह निकले । गोपियों 
का आशय यह है कि राधा के नेत्रों में भरा हुआ जल श्रीकृष्ण की कांति से 
युक्त है । यदि उद्धव के उपदेश जारी रहे तो संभव है कि श्रीकृष्ण के विरह 
ताप के कारण राधा को भाँखो की कोरों से अश्रु जल न बह निकले । जिस 
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प्रकार विष्णु फे पेर के अँगूठ की धोवन को ब्रह्मा ने कमण्डल में रख लिया 
था और फिर भगीरथ की तपस्या के कारण वह जल-धोवन शीघ्रता से बह्‌ 
कर गंगा रूप में बन गया था, ठीक उसी प्रकार राधा के नेत्रों में भरा हुआ 
जल, जो कि श्रीकृष्ण की कांति से युक्त है, गोपियों के बिरह ताप से शीघ्र 
ही बह निकलेगा । ऐसी स्थिति से बचने के लिए तुम अपने ज्ञानोपदेश 
बन्द कर दो । (२) गोपियाँ पुनः उद्धव को चेताती हैं कि हे उद्धव कहीं तीनों 
लोकों में ग्रह मण्डल में कृष्ण की कांति से युक्त अश्र जल शीघ्र ही उपद्रव न 
मचा दे, इसलिए तुम अपना उपदेश बन्द कर दो। गंगा के प्रसंग में इन 
पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा--जिस प्रकार ब्रह्मा के कमण्डल से निकली 
हुई गंगा की थारा ने तीतों लोकों और ग्रहुमण्डल में उथल-पुथल मचा दी थी, 
उसी प्रकार कृषण की कांति से युक्त राधा की अथ बारा भी सर्वत्र उपद्रव 
मचा देगी । (३) गोपियाँ आशंका प्रकट करते हुए कहती हैं कि यदि तुमने 
कुछ उपाय नहीं किया तो संभव है कि भगवान्‌ शंकर सहित कैलाश पर्वत ही 
पाताल लोक में घेस जाए । (४) हे उद्धव, कहीं ऐसा न हो कि आपकी यह 
कहानी बरसाने में राधा के कान में रंचमात्र भी न पड़ जाए क्योंकि यदि राधा 
ने अपने कान से तुम्हारे ज्ञानोपदेश सुन लिए तो एक भयावह स्थिति उत्पन्न 
हो जाएगी, सवेत्र एक उपद्रव मच जाएगा । 
विशेष (१) अलंकार--(क) अतिशयोक्ति अलंकार--सम्पूर्ण कवित्त में । 

(ख) यमक अलंकार--दूसरे चरण में । 

(ग) सहोक्ति अलंकार--तीसरे चरण में , 'समेत' में । 

(घ) सावयव रूपक अलंकार-पहले दो चरणों में । 


(ङ) श्लेष अलंकार--पहले चरण में 'पातिप, हरि, भाजन 
आदि में । 
(च) व्यतिरेक अलंकार-सम्पूर्ण कवित्त में । 
(छ) अनुप्रास अलंकार । 
(ज) पदभँत्री । 
(२) मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है । 
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(३) इस कवित्त में कवि ने राधा की आँखों से बहने वाले अश्र जले की 
तुलना, ब्रह्मा के कमण्डल से छूटने वाली गंगा की धारा से की है । इस संदर्भ 
में गंगावतरण की निम्न पंक्तियाँ उल्लेख्य हैं-- 

(क) गंगा कह्यौ उरि भरि उभंग तौ गंग सही हैं । 
निजतरंग-बल जौ हुर-गिरि हर-संग मही में ।। 
ले सबेग-बिक्रस पताल-पुरि तुरत सिधाऊ। 
ब्रह्मलोक कौं बहुरि पलटि कंदुक इव आऊ ॥ 

(ख) इत सुरिसरि को धाम धमकि त्रिभुवन भय-पागे । 
सकल सुरासुर विकल बिलोकन आतुर लागे ॥ 
दहुलि दसों दिग-पाल बिकल-चित इत उत धावत । 
दिग्गज दिग दाँतनि दबोच हगभभरि श्रम्तावत ॥ 
नभ-मण्डल थहरान भानु-रथ थकित भयो छन । 
चंद चकित रह गयो सहित सिगरे तारागन ॥ 
पौन रह्यो तजि गोंन गह्यौ सब भोन सनासन। 
सोचत सबै सकाइ कहा करिहै कमलासन ॥ 

(४) भावसाम्य को दृष्टि से कवि नाथुराम 'शंकर' का निम्न कवित्त 
द्रष्टव्य है— 

शंकर नदी नद नदीसन के नीरन को, 

भाप बन अंबर में ऊंची बढ़ जायगी । 
दोनों भ्रुव-छोरन लों पल में पिघल कर 

घुम घूम धरनी धुरी सी बढ़ जाएगी । 
झारंगे अंगारे ये तरनि तारे तारापति 

जारेगे खसण्डल में आग मढ़ जाएगी । 
काहु विधि विधि को बनावट बचेगी नाहीं 

जो पे वा वियोगिनी की आह कढ जाएगी । 


(८६) आतुर न होहु ऊधो आवति दिवारी अबे... 


शब्दार्थं--आवत्ति--आरही है। दिबारी=दीवाली । अबैस्-अभी । 
वेसियै = वैसा ही । पुरंदर-कूपा=इन्द्र की कूपा, यहाँ इसका आशय इन्द्र-काप 
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से है । लाई जाइगी == प्राप्त होगी । इहि =इसी । प्रतीति --विश्वास । गिरि- 
वरः=गोवद्धंन पर्वत । उबारि=उद्धार कर दिया । नातरु==नहीं तो । बिरह- 
बरिलाय=्=विरहजन्य ताप । ब्रह्म-ञ्ञानता==ब्रह्म ज्ञान की गरिमा । तिहारी = 
तुम्हारी । 
प्रसंग--इस कवित्त में गोपियाँ उद्धव के निगुण ब्रह्म की परीक्षा करने 
की बात कहती हैं । गोपियाँ कहतो हैं कि शीघ्र ही दीवाली आने वाली है और 
यदि इन्द्र का वही पुराना कोप पुनः ब्रज में प्रकट हुआ तो तुम्हारे ब्रह्म की शक्ति 
की परीक्षा हो जाएगी । यह देखा जाएगा कि क्या उद्धव का निगुण ब्रह्म भी 
श्रीकृष्ण की तरह गोवद्ध न पवेत को अपनी उंगली पर उठा कर ब्रजवासियों 
की रक्षा करेगा । 
व्याख्या--(१) गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आतुर होने 
की आवश्यकता नहीं है । शीघ्र ही दीवाली आने को है । यदि इन्द्र की वही 
पुरानी कृपा पुनः हो गई अर्थात्‌ यदि पहले को भाँति ही ब्रज जलवृष्टि से भर 
गया तो (२) तुम्हारे इस कथन की परीक्षा हो जाएगी कि मनुष्य ब्रह्म-ज्ञान 
प्राप्त करके ब्रह्मवत्‌ हो जाता है । तुम्हारे इस कथन की सचाई की परीक्षा 
हो जाएगी; क्योंकि यदि तुम्हारे निगुण ब्रह्म ने श्रीकृष्ण की भाँति गोवद्ध न 
पर्वत धारण करके ब्रज की रक्षा की तो ठीक है, अन्यथा तुम्हारा कथन 
मिथ्या कहलाएया । (३) यदि तुम्हारे ब्रह्म ने गोवद्ध न पर्वत घारण कर लिया 
और ब्रजवासियों की रक्षा की ता किसी न किसी तरह तुम्हारी बात रह 
जाएगी । (४) यदि ऐसा नहीं हुआ अर्थात्‌ यदि तुम्हारे निगुण ब्रह्म ने गोव- 
द्वन पर्वत धारण करके ब्रज को रक्षा नहीं की तो तुम्हारा समूचा ब्रह्म ज्ञान 
हमारी विरह-जन्य विपत्तियों सहित बह जाएगा अर्थाव्‌ तुम्हारा ज्ञान और 
योगे पूर्णतः निस्सार और अर्थहीन कहलाएँगे । 
विशेष (१) अलंकार--(क) सहोक्ति अलंकार--अच्तिम चरण में। 
(ख) रूपक अलंकार--विरह विलाय में । 
(ग) अनुप्रास अलंकार अन्तिम चरण में । 
(घ) पदमैत्री । 
(२) मुहावरों का प्रभावोत्पादक प्रयोग करके अभिव्यक्ति को सशक्त और 
हुदयस्पर्शी बनाया गया है । 


(REE) 


(३) इस कवित्त में गोपी-उद्धव संवाद के माध्यम से कवि ने निगुण ब्रह्म 
को तुलना में सुगुण ब्रह्मा की श्रेष्ठता सिद्ध की है। 

(४) इन्द्रकोष और गोबद्धन धारण को कथा इस प्रकार है । ऐसी कथा 
आती है कि श्रीकृष्ण ने इन्द्र के स्थान पर गोवद्धन की पुजा की जिसके 
कारण इन्द्र बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने निरन्तर सात दिन तक ब्रज में भीषण 
वर्षा की । श्रीकृष्ण ने अपनी कतिष्ठका पर गोवद्ध'न-पर्वंत को धारण करके 
समूचे ब्रज को रक्षा की थी। इस कवित्त में इसी कथा का उल्लेख है । 

(६) गोपियों की तकंशक्ति उभर कर आयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
गोपियों के अकाट्य तके सुनकर उद्धव चुप हो गये । 

(८७) आवत दिवारी बिलखाइ ब्रजबारी कहें.... 

शब्दार्थ-विलखाइ = दुखी होकर । ब्रजवारी=ब्रजांगनाएँ । गोधन= 
गोवर्द्धन पर्वत । को =कौन । चाहि=इच्छा करना । चाह==चाव । सरा हे= 
प्रशंसा करके । चख --आँखें । निपट==बिल्कुल। निहोरि==प्रार्थना । जोरि 
हाथ=हाथ में हाथ डालकर । दमकति प्रकाश से युक्त । दिव्य=भव्य । 
उबरि न पा्ें==मुक्ति को नहीं प्राप्त होते । इन्द्र कोप लोपक = इन्द्र के कोप 
को नष्ट करने वाला। 

प्रसंग-इस कवित्त में ब्रज की गोपियाँ दीवाली के अवसर पर श्रीकृष्ण 
को स्मरण करती है । अबकी दीवाली पर उन्हें श्रीकृष्ण का वियोग बहुत खल 
रहा है । श्रीकृष्ण के ब्रज में रहते समय की दीवाली को स्मरण करके ब्रज की 
गोपियाँ दुखी हो उठती हैं । 

व्यास्या--( १) दीवाली के आने पर ब्रज की गोपियाँ रो-रो कर उद्धव से 
कहती हैं कि हे उद्धव दीवाली तो आ गयी पर अब की बार हमारे ब्रज में 
गोवद्ध न को पुजा कोन करेगा अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के समय तो उन्होंने गोवद्धन 
पुजा की थी किन्तु अब तो श्रीकृष्ण परदेश गये हैं, अब गोवद्धन पुजा कोन 
करेगा । (२) है उद्धव, इस बार नाना प्रकार के पकवानों की इच्छा कौन 
प्रकट करेगा ओर कौन उनकी प्रशंसा करके खाएगा और अपनी आँखें मटका- 
एगा । (३) हे उद्धव, बार बार मनुहार करके हाथ में हाथ डालकर अपने साथ 
जगमग करती सुन्दर दीपमाला कोन दिखाएगा । (४) अन्ततः दुखी होकर 
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गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्रीकृष्ण तो कुब्जा के कूबड से ही मुक्ति नहीं 
प्राप्त कर पाते; अब की बार इन्द्र के कोप को नष्ट करने वाला गोवद्ध न पर्वत 
कौन उठाएगा ? 

बिशेष (१) अलंकार--(क) सहोक्ति अलंकारतीसरे चरण में । 

(ख) अनुप्रास अलंकार । 
(ग, पदमेत्री । 

(२) इस कवित्त में गोपियों के श्रीकृष्ण प्रेम की एकनिष्ठता का भरापूरा 
परिचय मिलता है । श्रीकृष्ण के प्रति उनकी इतनी गहन आस्था और विश्वास 
है कि उनकी अनुपस्थिति में वे अपने आपको अत्यन्त असुरक्षित समझती हैं। 

(३) इस कवित्त में अभिलाषा, स्मृति, .चिन्ता तथा -असुया आदि संचारी 
भावों की अत्यन्त सफल योजना प्रस्तुत की गयी है । 

(४) आँखों के मटकाने की क्रिया का वर्णन भी भावोत्कर्ष में परम सहा- 
यक सिद्ध हुआ है । 

(८८) बिकसित बिपिन बसंतिकाबली को रंग... 


शब्दार्थ --बिपिन ==वनस्थली । बसन्तिकावलि=वसन्त की शोभा । रंग 
==वसन्त ऋतु का परिचायक पीला रंग । लखियत ==दिखाई पड़ता है । पिय- 
राने=्=पीले पड़े हुए । बौरे=बौर लगे हुए (पागल) । वृन्द =समूह । लसत 
==सुन्दर लगते हैं । रसाल=आम (रसयुक्त) । बारिनि==वाड़ियाँ (बालाएं)। 
पिक =कोयल । चबाव=चर्चा । उमगाने=उमड्ने में । पत्ार==पत्तों का 
झड़ना (लज्जा का नष्ट हो जाना) । झार «झाडी (समुह) । बेहरि--बीहड़ । 
बतास ==हेवा । उसास== उच्छवास । अधिकाने=बढ़े हुए । काम-विधि=काम- 
देव रूपी विधाता । बाम=उल्टा । कला=रचना । मीन-मेष ==त्रुटि निका- 
लना (वसंत ऋतु मीन मेष राशियों में ही होती है) । 

प्रसंग-दीवाली के पश्चात्‌ ही गोपियों को बसन्त ऋतु में श्रीकृष्ण 
के साथ बिताए सुखमय दिनों का स्मरण हो आता है। सुखद स्मृतियाँ वियोग 
जन्य पीड़ा को और भी अधिक तीव्र बना देती है । गोपियाँ अपनी विरहावस्था 
और वसन्त ऋतु में भी एक प्रकार का समभाव देखती हैं । 


. 
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व्यास्या--(१) कवि कहता है कि बनों में प्रफुल्लित लतावृक्षों का 
बासन्ती रंग, गोपियों के पीले पड़े शरीरांगों में दिखाई पड़ता है अर्थात्‌ 
बसन्त ऋतु के कारण लता वृक्षों की वासन्ती शोभा और विरहजन्य पीड़ा के 
कारण पीली पड़ी गोपिकाओं के शरीरों के अंगों का रंग एक सा ही है। (२) 
श्रेष्ठ आमों के बौर वाली वाटिका के समूह पसन्त ऋतु में सुशोभित हैं और 
कोयल मधुर कण्ठ से राग अलापती है। श्लेषार्थ इस प्रकार है--ब्रज में श्रेष्ठ 
और रस से युक्त ब्रजबालाओ के समूह उपस्थित हैं और कोयल घर-घर में 
श्रीकृष्ण की निदा गाती फिरती है । यही उसका कूजन है । (३) कवि कहता 
कि बसन्त ऋतु में वृक्षों के पत्त झड़ रहे हैं। श्लेषार्थ--ब्रज की गोपियों के 
समूहों की लज्जा समाप्त होती जा रही है बल्कि उनके बढ़े हुए उच्छ्वात ही 
बीहड़ की वायु बने हुए हैं । गोपियो का आशय यह है कि जिस प्रकार वसन्त 
ऋतु में बीहड़ हवा चलने से वृक्षों के पत्त स्वतः झड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार 
गोपियो के उच्छवासों की तीव्रता के कारण वे बहुत अव्यवस्थित हो गई हैं 
और स्वभावतः उनकी लज्जा समाप्त हो गयी है। (४) काम रूपी बिपरीत 
विधाता के विधान में हम क्या त्रुटि निकाले । हे उद्धव राधा के गाँव बरसाने 
में रोज ही बसन्त रहता है। अर्थात्‌ विधाता के विधान के अनुसार वसन्त 
ऋतु मीन मेष राशि में आती है किन्तु जब कामदेव स्वयं ही हमारे विरुद्ध हैं 
तो उसके विधान में क्या मीन मेख निकाली जाए। 


विशेष--(१) अलंकार (क) सम्पूर्ण कवित्त में श्लेष परिपुष्ट सांगरूपक । 
(ख) सभंगपद यमक अलंकार--पतझार झार में । 
(ग) व्यतिरेक अलंकार । 
(घ) रूपक अलंकार--काम विवि में । 
(ङ) श्लेष अलंकार--बौरे, रसाल, बारिनि आदि में । 
(च) अनुप्रास अलंकार । 
(छ) पदमेत्री । 


(२) इस कवित्त में कवि ने विरहावस्था की शास्त्रोक्त विभिन्न दशाओं 
का भी वर्णन किया है जैसे उन्माद- पीला पड़ जाना, उच्छ्वास आदि । 
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(३) इस कवित्त मे कवि ने वसन्तु ऋतु ओर गोपियो की विरहावस्था 
का परस्पर सामंजस्य दिखाने का प्रयत्न किया है । इस सम्बन्ध में निम्न सभ्यः 
ताए उल्लेख्य हैं-- 

(क) बसन्त में लता, वृष आदि वासन्ती (क) विरहावस्था में ब्रज की 
रंग में रंग जाते हैं गोपियों के शरीरांग विवरण 
एवं निस्तेज होकर पीले पड़ 
गए हैं। 
(ख) बसन्त में वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं । (ख) विरहावस्था में गोपियों की 
लज्जा समाप्त हो जाती है । 


(ग) बोर से युक्त आम्रवाटिकाए (ग) उन्मत्त गोपियाँ । 

(घ) बीहड़ वायु । (घ) गोपियों के उच्छ्वास । 
(ङ) विधाता की सृष्टि । (ङ) कामदेव की सृष्टि । 
(च) कोयल का कूजन । (च) श्रीकृष्ण चर्चा । 


(४) इस कवित्त में कवि का ऋतु ज्ञान तथा ज्योतिषशास्त्र के ज्ञान का 
परिचय मिलता है । कवि ने उसी बल पर वसन्त ऋतु और विरहदरघ ब्रजां- 
गनाओ की मनःस्थिति के बीच एक अनुठा सामंजस्य ढूढ निकाला है । 


(८६) ठाम-ठाम जीवनबिहीन दीन दीसे सबे.... 


शब्दार्थ--ठाम-ठाम =स्थान-स्थान पर । जीवन=प्राण (जल) । विहीन 
= रहित । दीन-- उल्लासहीन (दुखी)। दीसै-- दिखाई देता है। चबाई वात = 
तेज हवा (निदा की बातें)। पतछीन-पत्तों के बिता (लज्जा के बिना) । 
तरुनि>-वृक्ष (युवतियाँ) । अनी =समूह्‌ । जार्‌यौ अंगन्ञ्जो अंगों को जलाए 
अर्थात्‌ सूर्यं (जिसका अंग जल गया अर्थात्‌ कामदेव) । जारन=जलाना । 
ठसक--एऐं ठ । बगर-बगर ==घर-घर । बृषभान =वृषराशि का सूर्ये (राधा के 
पिता का नाम) । 

प्रसंग--प्रस्तुत कवित्त में गोपियाँ ग्रीष्म ऋतु में अपनी विरह-जन्य व्यथा 
का वर्णन करती हैं । कवि ने ब्रज की गोपियो की विरह व्यथा और ग्रीष्म ऋतु 
में पर्याप्त साम्य भाव देखा है । 
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व्याख्या--(१) ब्रज की ग्रीष्म का वर्णन करते हुए कत्रि कहता है कि स्थान- 
स्थान पर जल के अभाव के कारण सर्वत्र उल्लासहीन वातावरण दीखता है । 
तेज हवा चल-रही है और घना ताप बना रहता है । श्लेषार्थ - कवि कहता है 
कि श्रीकृष्ण के अभाव में स्थान-स्थान पर सभी लोग निष्प्राण और दुखी दिखाई 
देते हैं श्रीकृष्ण और गोपियों को लेकर निदा परक बातें चलती हैं । वियोग 
ताप बढ्ता जा रहा,है । (२) कवि पुनः कहता है कि ब्रज में ग्रीष्म के दिनों में 
दिन रात चैन नहीं पड़ता है, वृक्षों के समूह के समुह पत्तों से रहित हो गए हैं 
और सूख गए हैं । शलेषार्थ-श्रीकृष्ण के वियोग में ब्रज की गोपियों को दिन- 
रात चेन नहीं पड़ता है और वे कृशकाय तथा अत्यधिक विलाप के कारण 
लज्जाविहीन हो गयी हैं । (३) कवि कहता है कि अब तो यहाँ का विधाता 
सूर्य है जो कि सब कुछ फूक डालने की हठ लिए रहता है । श्लेषार्थ - गो पियाँ 
उद्धव से कहती हैं कि अब तो यहाँ की व्यवस्था कामदेव के हाथ में है और वह 
हमको विरह में जलाता रहता है। (४) कवि कहता है कि वृषभान के नगर 
में घर-घर में ग्रीष्म ऋतु का भयंकर प्रभाव बराबर बना हुआ है । श्लेषार्थ-- 
सूर्य के वृष राशि में आ जाने के कारण इस नगर में घर-घर में प्रति दिन 
भीषण गरमी पड़ती है । 
विशेष (१) अलंकार--(क) पुनरुक्ति अलंकार--ठाम ठाम तथा बगर 
बगर में 
(ख) परिकरांकुर अलंकार--जार्‌यो अंग में । 
(ग) श्लेष अलंकार--जीवन, चबाई-बात पतहीन, तरुनि आदि । 
(घ) श्लेष से परिपुष्ट रूपक अलंकार । 
(ङ) अनुप्रास । 
(च) पदमेत्री । 
(२) मुहावरों का प्रभावोत्पादक प्रयोग किया गया है। 
(३) इस कवित्त के अन्तिम चरण में कवि के ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञात का 
परिचय भी मिलता है। 
(४) कवि ने गोपियों की विरहावस्था का वर्णन किया है और ऐसा करते 
समय प्रकृति के उद्दीपन रूप का वर्णन किया गया है। 
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(5०) रहित सदाई हरियाई हिय घायनि मैं.... 


शब्दार्थ-सदाई =सदेव । हृरियाई==हेरियाली । हिय घायनि मैं==हूदय 
के घावों में । ऊरघ-=ऊ ची । उसास -=उच्छूबास । झको र=झोंके । पुरवा = 
पुरवैया हवा । पीवपीव =प्रियतम । पीर पूरित = पीड़ा से परिपूर्ण । नीर की 
झरी ==आँसुओं की झड़ी । चभक=टीस। चमक=शोभा । चपला = बिजली । 
घनस्प्राम =श्रीकृष्ण (बादल) । धाम धाम=घर घर में । बहार बरसा की= 
वर्षा की शोभा । 

प्रसंग--इस कवित्त में गोपियाँ वर्षा ऋतु के वर्णन के माध्यम से अपनी 
बिरह व्यथा को व्यक्त करती हैं । गोपियों की विरहावस्था और वर्षा ऋतु की 
हरियाली में भी कवि ने अपनी मौलिक सूझ-बुझ के सहारे एक सामंजस्य 
देखा है । 


व्याख्या - (१) अपने आहत हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते हुए गोपियाँ 
उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हृदय के घाव तो सदा ही हरे रहते 
हैं। हमारी ये ऊँचे उच्छवास ही पुरवैया वायु के झकोरे हैं । श्लेषार्थ-- 
जिस प्रकार वर्षा ऋतु में सभी ओर हरियाली छाई रहती है, उसी 
प्रकार हमारे हृदय के घाव हरे बने हुए हैं। वर्षा ऋतु में चलने वाली 
पुरवैया हमारी उँची उच्छवासों के समतुल्य है। (२) कवि कहता है कि 
श्रीकृष्ण की वियोग के कारण हुई पीड़ा से परिपूर्ण गोपियाँ पिया-पिया की रट 
लगाए हैं और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पपीहा भी पी-पी की पुकार लगा रहा 
है । (३) श्रीकृष्ण के वियोग के कारण गोषियों के नेत्रों से आँसुओं की झड़ी 
लगी हुई है, मानो वह वर्षा की ही झडी हो । श्रीकृष्ण के साथ बिताए सुखद 
दिनों की स्मृतियां गोपियों के हृदय में कसकती हैं और वही वर्षा ऋतु 
में कौधने वाली बिजली की चमक है । (४) कवि कहता है कि श्रीकृष्ण की 
अनुपस्थिति में ब्रज के घर घर में बराबर वर्षा की झडी लगी रहती है। 
सलेषार्थ--ब्रज में बिना बादलों के ही वर्षा की शोगा बनी रहती हैँ । 
विशेष (१) अलंकार--(क) सम्पूर्ण कवित्त में एलेष से परिपुष्ट सांगरूपक । 
(ख) यमक अलंकार -- चमक चमक में। 
(ग) विभावना अलंकार- अन्तिम चरण में। 


( १७४ ) 


(च) विनोक्ति अलंकार--आन्तिम चरण में बिनु में । 
(ङ) श्लेष अलंकार -- घनस्याम में । 
(च) अनुप्रास अलंकार । 
(छ) पुनरुक्ति अलंकार --पीव-पीव धाम-धाम में । 
(ज) पदमेत्री । 
(२) कवि ने वर्षा ऋतु और गोपियों की विरहावस्था के मध्य एक अनोखा 
सामंजस्य स्थापित किया है । 
(३) मुहावरों का अत्यन्त सार्थक प्रयोग किया गया है । 
(४) गोपियों की विरहावस्था का अत्यन्त सजीव वर्णन किया गया है। 
वर्षा ऋतु में होने वाली सभी प्राकृतिक बातें विरहातुर गोपियों के जीवन में 
बराबर घटती हैं । साम्य की दृष्टि से निम्न तालिका उल्लेख्य है-- 


वर्षा ऋतु गोपियों को बिरहावस्था 
(क) सवंत्र हरियाली (क) हृदय के घावों में हरापन 
(ख) पुरवैया का चलना (ख) उंचे उच्छवास उठना । 
(ग) पपीहे की पी पी (ग) गोपियों की वैसी ही पुकार । 
(घ) वर्षा की झड़ी (घ) आँसुओं की झड़ी । 
(ङ) बिजली का कौंधना (ड़) विरहदगध हृदय में कसक उठना । 


(5१) जात घनस्याम के ललात हग-कंज-पाँति.... 


शब्दाथं---जात -- जाने पर । घनस्याम=बादल (श्रीकृष्ण) । ललात = 
प्रफुल्लित हो जाना (ललचाना)। हग कंज पांति=कमल से सुन्दर नेत्रों की 
पंक्ति | दीख-साध -देखने की इच्छा । भौंर भीर=भ्रमरों का समुह । अनी = 
सेना । बिरह बिधु=विरह रूपी चन्द्रमा । बाम=विपरीत । चन्द्रहास = 
चन्द्रमा की शोभा (तलवार) घातघालत=प्रहार करना । घनी =बहुत सारी । 
पंचबन-बॉननि=कामदेव.के बाण | उमड़ ठनी रहै==बौछार होती रहती है। 
काम बिधना-=कामदेव रूपी विधाता । फरद फवामी=पकका पट्टा । दरद 
दिवैथा=कषट देने वाली । 








( १७५ ) 


प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने शीत ऋतु के माध्यम से गोपियों की 
विरहावस्था को वर्णन किया है । कवि कहता है कि श्रीकृष्ण के अभाव में 
गोपियों के लिए शरहतु भी कष्टदायक बन गई है । 
व्याख्या--(१) कवि कहता है कि श्रीकृष्ण के जाते ही गोपियों के कमल 
रूपी नेत्रों की पंक्तियाँ उसी प्रकार श्रीकृष्ण दर्शन के लिए ललचाती रहती हैं 
जिस प्रकार काले बादलों के चले जाने पर कमलों के समूह के समूह खिल 
उठते हैं और उनके दशंनों की इच्छा वाले भ्रमरों के झुण्ड के झुण्ड उन्हें घेरे 
रहते हैं । (२) कवि कहता है कि विरह रूपी चन्द्रमा विपरीत हो गया है 
और चाँदनी की तलवार लिए प्रहारों की बौछार करता रहता है अर्थात्‌ शरद्‌ 
के चाँद की चाँदनी कामोहीपक होती है, किन्तु श्रीकृष्ण की अनुपस्थिति में 
बही चाँदनी पीडा का कारण बन पड़ी है । (३) गोपियाँ कहती हैं कि कामदेव 
बिना ऋतुओं का ध्यान किए ही ब्रज में हम पर अपने बाणों का प्रहार करते 
रहते हैं अर्थात्‌ वे इस वात का भी विचार नहीं करते कि अब शीत है, ग्रीष्म 
है अथवा वर्षा ऋतु है, उन्हें तो बस हमें सताने का काम है। गोपियों का 
आशय यह है कि कामदेव उन्हें सदा सताते रहते हैं। (४) शरदू ऋतु से 
पीड़ित गोपियाँ कहती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि कामदेव रूपी विधाता 
से पक्का पट्टा लेकर निरन्तर कष्ट देने वाली यह शीत ऋतु ब्रज में सदैव ही 
बनी रहती है । 
विशेष (१) अलंकार--(क) सम्पूर्ण कवित्त में श्लेष से पुष्ट सांगरूपक । 
(ख) विनोक्ति अलंकार--तीसरे चरण में बिनु में । 
(ग) श्लेष अलंकार--“घनस्याम' 'चन्द्रहास' में । 
(घ) रूपक अलंकार--दिखसाध भोर, विरहविधु में । 
(ङ) अनुप्रास अलंकार । 
(च) विभावना अलंक्रार--तीसरे चरण में । 
(छ) पदमैत्री । 
(२) मुहावरों का सार्थक प्रयोग उल्लेख्य है । 
(३) प्रिय के वियोग में तप्त नायिका कामदेव से संतप्त रहती है। 


( १७६ ) 


विरहावस्था में विरहिणी नायिका को कामोद्दीपक तत्त्व भी पीडाजनक प्रतीत 
होते हैं। 'साकेत' की विरहिणी उमिला भी इसी प्रकार की बात कर ती है— 
मुझे फूल मत मारो । 
सें अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो । 

(5२) रीते परे सकल निषंग कुसुमायुध के.... 

शब्दार्थ--रीते = खाली । निषंग==तरकस । कुसुमायुध == कामदेव । दूर 
दुरे==दूर जाकर छिप गये हैं । न चल चारो है=चारा नहीं चलता । बिहाइ 
= छोड़ कर । वर==उत्तम, श्रेष्ठ । मातस>-मानसरोवर (हृदय) । हुलास- 
हंस ==उल्लास रूपी हंस । बास न्=निवास । दूरिवारो=दूर वाला अर्थात्‌ दूरी 
पर । पालान्‍"तुषार । आसन्टदिशा (आशा) । बतासन=वायु (बात करने की 
इच्छा) | वारि= जल, (एक बार)। हियौ कमल = हृदय रूपी कमल । अनत 
==कहीं और । दिगंतनि==दिशाए। हिमन्तः= हेमन्त ऋतु । पसारो = 
फेलाव । 

प्रसंग--इस कवित्त में गोपियाँ अपनी वियोग दशा का वर्णन करते हुए 
कहती हैं कि श्रीकृष्ण की अनुपस्थिति में यही छह ऋतुए कष्टदायक बन गई 
हैं । इस कवित्त में कवि ने विशेष रूप से गोपियों की विरहव्य्रथा और हेमन्त 
ऋतु के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है । 

व्याख्या - (१) गोपियाँ कहती हैं कि कामदेव के समी तरकस खाली हो 
गए हैं परन्तु बहुत दूर छिपे हुए श्रीकृष्ण पर कामदेव के बाणों का कोई भी 
वश नहीं चलता । यदि श्रीकृष्ण निकट होते तो स्वभावतः उन पर भी कामदेव 
के बाणों का प्रभाव पड़ता और वे मथुरा छोड़ कर ब्रज में आ जाते। (२) 
कवि के माध्यम से गोपियाँ पुनः कहती हैं कि श्रीकृष्ण के मथुरागमन से हमारी 
स्थिति बहुत बदल गई है । हमारे मन रूपी मानसरोवर में से उल्लास रूपी 
हंस कहीं दूर जाकर वस गया है । गोपियों का आशय यह है कि जिस प्रकार 
हेमन्त ऋतु में सरोवरों के हंस चले जाते हैं ठीक उसी प्रकार उनके हृदय रूपी 
सरोवर में से श्रीकृष्ण मिलन से उत्पन्न होने वाला उस्लास रूपी हंस कहीं दूर 
जाकर बस गया है। (३) गोपियाँ पुनः कहती हैं कि सभी दिशाओं पर 
तुषारापात हो रहा है और वायु अथवा जल, कुछ भी अच्छा नहीं लगता । 


( १७७ ) 


कमल मुरझा रहे हैं । श्लेषार्थ--गोपियों की आशाओं पर तुषारापात हो रहा 
है, उनके मन में किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं होती, उनका हृदय 
रूपी कमल निरन्तर मुरझाता चला जा रहा है। (४) अन्ततः निराश 
होकर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, इन छह ऋतुओं का प्रसार 
किसी अन्य स्थान पर होता होगा, ब्रज में तो वर्ष भर हेमन्त ऋतु ही 
रहती है । 
विशेष--(१) अलंकार (क) सम्पूर्ण कवित्त में श्लेष से परिपुष्ट सांग- 
रूपक 
(ख) रूपक अलंकार--हुलास, हंस तथा हियोकमल में । 
(ग) श्लेष अलंकार--मानस, आस, बतास आदि में । 
(घ) अनुप्रास अलंकार । 
(ङ) पदमंत्री । 
(२) मुहावरों का अत्यन्त सार्थक प्रयोग किया गया है । 
(३) कवि ने गोपियों की विरहृदशा ओर हेमन्त ऋतु के मध्य अनोखा 
सामंजस्य ढू ढ निकाला है । सुविधा के लिए निम्न साम्य उल्लेख्य हैं-- 


हेमन्त ऋतु गोपियों को विरहावस्था 
(क) हंस मानसरोवर छोड़ (क) गोमियों के हदय रूपी मानसरोवर 
देते हैं । में से उल्लास रूपी हंस चला जाता 
है। 
(ख) दिशाओं में पाला (ख) आशाओं पर तुषारापात होता है । 
पड़ता है। 
(ग) वायु और जल के प्रति (ग) एक बार भी बात करने की इच्छा 
रुचि नहीं रहती । नहीं रहती । 
(घ) कमल मुरा जाते हैं (घ) हृदय बुझ जाता है। 


(8३) कांपि-काँपि उठत करेजौ कर चाँपि-चाँपि.... 
शब्दार्थ-काँपि-काँपि उठत=काँप उठता है। चाँपि-चाँपि=दबा-दबा 
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( १७८५ ) 


कर । ठिठुर बनी रहै=ठिठूरन बनी रहती है। जीवन->जल ( जिदंगी) रंच 
नत्तनिक भी । पटास==धृ ध । आसनि=दिशाएः (आशायें)। घनी== गहरी । 
बारिनि=बारिकाए' (गोपियाँ) । विसद=वबहुत अधिक । अलिनि= प्रम- 
रियाँ (सखियाँ) । विलास =नसुख क्रीड़ा । माधव=कश्नीकृष्ण (वसन्त) । बाते 
==चर्चा (वायु) । 
प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने गोपियों की विरहावस्था का वर्णन शिशिर 
ऋतु के माध्यम से किया है । 
व्याख्या--(१) गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि शिशिर के कारण हमारा 
हृदय काँप-काँप उठता है। बार-बार दबाने पर भी ब्रजवासियों के हृदय में 
ठिठुरन बराबर बनी रहती है । अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के वियोग में गोपिकाओं का 
हृदय काँप-काँप उठता है और वे बार-बार हृदय को हाथों से दबाती हैं फिर 
भी धेयं नहीं मिलता (२) कवि के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि शिशिर में 
पानी तो तनिक भी नहीं सुहाता, चारों दिशाओं में गहरी धुध छाई हुई है। 
शलेषार्थ-गोपियाँ कहती हैं कि उन्हें जीवन तनिक भी नहीं सुहाता और 
उनकी श्रीकृष्ण मिलन की आशाओं पर निराशा की धुध छाई हुई है । (३) 
पुनः शिशिर के प्रभाव का वर्णन करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि ब्रज की 
वाटिकाओं में व्यापक बिका नहीं दीबता और भ्रमरियों की सुखमय क्रीड़ाओं 
में भी उदासी छा गयी है। श्लेबार्थ--श्रीकृष्ण के वियोग और शिशिर ऋतु 
के आगमन के कारण ब्रज की गोपियों में प्रफुल्लता का प्रसार बिल्कुल नहीं 
दीखता और सखियों की केलि-क्रीड़ा भी उदासी से युक्त है अर्थात्‌ उसमें आनन्द 
की प्राप्ति नहीं होती । (४) वसन्त के आने की सूचना देने वाली हवाए' तो 
तनिक भी नही आतीं, अतः ब्रज में प्रतिदिन शिशिर ऋतु ही बनी रहती है। 
श्लेषार्थ: गोपियाँ कहती हैं कि श्रीकृष्ण के ब्रज में आगमन की कोई चर्चा सुनाई 
नही देती, इसलिए ब्रज में हर समय शिशिर ऋतु बनी रहती है । 
विशेष--( १) अलंकार (क) सम्पूर्ण कवित्त में श्लेष अलंकार । 
(ख) पुनरुक्ति अलंकार--काँपि-काँपि, चाँपि-चाँपि में । 
(ग) अनुप्रास अलंकार । 
(घ) पदमँत्री । 


(२) मुहावरों का अत्यन्त सफल प्रयोग करके कवि ने अभिव्यक्ति को और 
अधिक मार्मिक एवं सशक्त बना दिया है । 

(३) कवि ने शिशिर ऋतु के माध्यम से गोपियो की विरहावस्था का 
अत्यन्त सजीव वर्णन किया है । अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से शिशिर ऋतु 
और गोपियो की मनोदशा का साम्य नीचे दिय! गया है-- 


शिशिर ऋतु गोपियों को मनोदशा 

(क) शिशिर में मनुष्य कांप उठता (क) कृष्ण के वियोग में गोपियों का 
है । कलेजा काँप उठता है । 

(ख) जल अच्छा नहीं लगता । (ख) जीवन अच्छा नहीं लगता । 

(ग) दिशाओं पर तुपार छा जाता (ग) गोपियों की आशाओं पर तुषा- 
है । रापात हो जाता है। 

(घ) वाटिकाओं में विकास नहीं (घ) बाज़ाओं में प्रसन्नता नही दीखती 
दीखता है । ह । 


(६४) साने जब नेंकु ना मनाए सनमोहुन के.... 

शब्दार्श--नेकु ==तनिक भी । मनाए न्स्समझाने-बुझाने से । तो पै=तो 
फिर । मनमोहिनि == मनमोहने वाली गोपियाँ । मानो =समझोगे । मलीन = 
गन्दी । मकरी ==मकड़ी । आपुनो ही = अपना ही । नेन-चीरन्=अश्न्‌, । पेरिबौ 
=तैरना । ठानौ==संकल्प करना । प्रमानत=सिद्ध करते हो अलच्छम्=तिरा- 
कार । प्रतच्छ== प्रत्यक्ष । 

प्रसंग--इस कवित्त में प्रेमह्विल गोपियाँ पुनः उद्धव की हठधर्मी पर व्यंग 
कसती हैं भौर उनसे कहती हैं कि वे निराकार ब्रह्म के उपदेशक होने के नाते 
प्रेम के पावन संसार से नितान्त अपरिचित हैं। प्रेम एक प्रत्यक्ष अवधारणा 
है । स्वभावतः अहस्य ब्रह्म का उपासक प्रत्यक्ष प्रेम का मुल्य क्या जाने ? 

व्याख्या--(१) प्रेम की महत्ता का वर्णन करते हुए गोपियाँ उद्धव से 
कहती हैं कि हे उद्धव, तुम प्रेम की महानता क्या जानो। जब श्रीक्षष्ण के 
समझाने पर भी तुम प्रम की महत्ता को नहीं पहचान सके तो फिर हमारे 
कहने से तुम कहाँ मानने वाले हो । गोपियों का आशय यह है कि जब स्वयं 


( १०० ) 


रसिक शिरोमणि और परमज्ञानी श्रीकृष्ण तुम्हें प्रेम की महत्ता नहीं समझा 
सके तो हम तो भला कँसे समझा सकती हैं। (२) गोपियाँ पुनः उद्धव से 
कहती हैं कि तक-वितकं के ताने-बाने से तुम केवल दुराग्रह का ही परिचय 
दे रहे हो । तुम्हारी स्थिति उस म्लान-मकड़ी को भांति है जो स्वयं ही अपने 
चारों ओर जाला बुनती रहती है । गोपियों का आशथ यह है कि म्लान मकड़ी 
स्वयं ही अपने आप को जाले के भीतर बाँधती रहती है और जाले की संकी- 
णंता उसे बाह्य संसार से नितान्त अलग कर देती है । ठीक उसी प्रकार उद्धव 
भी अपने ज्ञान और योग के तार्किक विचारों के जाल में फंसते जाते हैं। 
उनका मन और बुद्धि इन्हीं विचारों के गहन-जाल में फंस जाते हैं। स्वतन्त्र 
चिन्तन समाप्त हो जाता है । स्वभावतः ऐसी संकीर्णता के वातावरण में प्रेम 
का स्तर उभर ही नहीं पाता, उसे समझने की तो बात ही क्या ? (३) गोपियाँ 
अपनी विरह-व्यथा की ओर संकेत करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम आज 
तक इन आँसुओं के चक्कर में नहीं पड़े हो । तुम्हें दूसरे की पीड़ा का क्या 
पता ? फिर भला प्रेम के इस अथाह सागर को तैरने का निश्चय तुम कैसे 
कर सकते हो अर्थात्‌ जब तुमने प्रे माश्रओं का खारापन आज तक अनुभव 
ही नहीं किया तो फिर इस गम्भीर प्रेम को तुम केसे समझ सकते हो, यह 
तुम्हारे वृत्ते की बात नहीं है । (४) निराकार ब्रह्म की चर्चा करती हुई गोपियाँ 
उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो अपने ब्रह्म को भी नहीं जानते और 
उसे अगोचर, निराकार सिद्ध करते फिरते हो। जब तुम स्वयं अपने ही 
आराध्य से अपरिचित हो तो फिर प्रेम को प्रत्यक्ष कैसे स्वीकार कर 
सकते हो ? 
विशेष (१) अलंकार--(क) उपमा अलंकार--दूसरे चरण में । 

(ख) रूपक अलंकार--सनेह सिंधु में । 

(य) परिकरांकुर अलंकार -- 'मन-मोहन' में । 

(घ) अनुप्रास अलंकार । 

(ङ) पदभेत्री । 


(२) इस गोपी उद्धव संवाद में गोपियों ने एक बार फिर निराकार ब्रह्म 
की निस्सारता सिद्ध करते हुए प्रेम के दिव्य संसार की श्रेष्ठता सिद्ध की है । 


(RSE) 


उद्धव का ज्ञान और योग संकीर्ण बौद्धिक विलास है । केवल ज्ञान के सहारे 
प्रेम को नहीं जाना जा सकता । 

(३) मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है । 

(5५) हाल कहा बूझत बिहाल परीं बाल सबे.... 

शब्दार्थ--कहा बुझत=क्या पूछते हो ! बिहाल=व्याकुल । बाल= 
गोपियाँ। बसि=रहकर । द्वक = दो एक । हृगनि ==आँखों से । सिधाइयौ == 
जाना । कहिवे के जोग==कहने योग्य । तेन ठहराइयौ =तुम ऐसा मत मानना । 
औसरन्-अवसर । सरताज=श्रीकुष्ण । आहके=आह करके । कराहि == 
कराह के । अवगाहि=बहा कर । चाहि=चाह कर । 

प्रसंग--उद्धव को अब यह निश्चय हो गया था कि विरहातुर गोपियों 
पर ज्ञान और योग का कोई प्रभाव पड़ते वाला नहीं है। वे निराश हो गये 
थे और वापिस मयूरा जाने की तैयारी कर रहे थे। जाने से पुरे उन्होंने 
गोपियों से श्रीकृष्ण के लिए संदेश देने को कहा था । इस कवित्त में गोपियाँ 
अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के लिए उद्धव के हाथ संदेशा भेज रही हैं । 

व्यास्या--(१ ) जब उद्धव ने गोपियों से उनकी मनोदशा पूछी तो वे 
कहने लगीं कि हे उद्धव, हमारी दशा क्या पूछते हो, हम तो सारी की सारी 
श्रीकृष्ण वियोग में व्याकुल पड़ी हुई हैं। दो एक दिन यहाँ रह कर स्वयं 
अपनी आँखों से हमारी स्थिति देख कर चले जाना । (२) गोपियाँ अपनी 
विरहावस्था का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, विरह की यह व्यथा 
बहुत कठिन है, इसे बताना भी संभव नहीं है। विरह की व्यथा अनिर्वचनीय है, 
इसे कहा नहीं जा सकता । यह तो अनुभव की वस्तु है। हे उद्धव, हमारे इस 
संदेश को तुम साधारण सा संदेश भत समझ लेना । यह एक कठिन रोग है । 
(३) हे उद्धब, यदि तुम्हें अवसर मिले ओर हमारे श्रीकृष्ण तुम से हमारे 
सम्बन्ध में पूछें तो तुम स्वयं कुछ मत कहना । तुम केवल हमारी वह दशा 
दिखला देना जो तुमने स्वयं अपनी आँखों से देखी है । जो दशा तुमने हमारी 
देखी है उसे ही दिखला भर देता (अभिनय करके), स्वयं कुछ कहने की 
आवश्यकता नहीं है । (४) हे उद्धव, हमारी दशा दिखलाते के लिए तुम आह 
भरता, कराहना, आँखो में आँसू भरता, और कुछ कहे बिना ही हिचकी ले 


5) 


रहना जिससे कि श्रीकृष्ण ऐसा समझें कि तुम कुछ कहना चाहते हो, किन्तु 
भावातिरेक के कारण कहे नहीं पा रहे हो । 

विशेष (१) अलंकार--(क) अनुप्रास अलंकार--पहले चरण में । 

(ख) पर्यायोक्ति अलंकार । 
(ग) पदमेत्री । 

(२) विरह की अभिव्यक्ति की दृष्टि से इस कवित्त का अपना अलग 
महत्त्व है । विरह दशा की अनिर्वचनीपता स्वतः सिद्ध है। वियोग की घनीभूत 
पीड़ा शब्दों में नहीं बाँधी जा सकती । आँखों से बहने वाले आँसू हृदय की 
सारी पीड़ा कह देते हैं । प्रेम की पीढ़ा शब्दों में नहीं, मौन रह कर व्यक्त की 
जा सकती हैं, उनकी अन्तर्व्यंथा को साकार करती है । 

(३) इस कवित्त का अन्तिम चरण भावाभिव्यक्ति की हृष्टि से अत्यन्त 
मामिक और हृदयस्पर्शी बन पड़ा है। हिचकी लै रहि जाइयौ' में कवि ने 
गोपियों की विरह-व्यथा को साकार कर दिया है । सँकड़ों शब्द जो बात नहीं 

ह सकते वह बात केवल एक हिचकी द्वारा समर्थ ढंग से कही जा सकती है । 

(४) मुहावरों का अत्यन्त प्रभावोत्पादक वर्णन किया गया है । 

(५) इस कवित्त में कवि की भाषा की भाव-प्रवणता देखते बनती है । 
कवि ने सीषे-सादे शब्दों में गहन मानवीय भावों को सफलतापूर्वक पिरोया है! 

(5६) नन्द जसुदा और गाय गोप गोपिकाःकी कछू.... 

शब्दाथे-गोप= खाले । भौन=भवन । जनिः=मत । ह्याँ के ==यहाँ के । 
परपंचनि = प्रपंच । सौं = से । रंच=तनिक । आँस =भाँसू । ऐहै==आएंगे । 
साँस लीजियौ = साँस लेना, बात कहना । जताइ-=बता कर । गाम=- गाँव । 

प्रसंग--इस कवित्त में गोपियों के श्रीकृष्ण प्रेम की अनन्यता प्रकट होती 
है। गोपियों ने सच्चे मन से श्रीकृष्ण से प्रेम किया है | वे कभी भी ऐसा नहीं 
चाहती कि उनके प्रियतम किसी भी कारण दुखी हों; यहाँ तक कि वे अपने 
दुखों को भी उनसे छिपाकर रखना चाहती हैं । क्योंकि उन्हें विश्वास है कि 
उनके दुखों को जानकर श्रीकृष्ण भी दुखी हो उठेगे। वे उद्धव से यही कहती हैं 
कि श्रीकृष्ण के साथ गोपियों की व्यथा की चर्चा मत करना, केवल गोपियों 
का अभिवादन पहुँचा देना । 


ई 


व्यास्या--( १) उद्धव को चेताते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, नन्द 
यशोदा अथवा गायों, ग्वाल-बालों, गोपियों के दुखों की कोई चर्चा श्रीकृष्ण से 
मत करना । यही नहीं, वृषभानु के घर तक की कोई बात श्रीकृष्ण से मत 
कहेन।; क्योंकि यह निश्चित है कि ब्रज के लोगों के दुखों की कहानी सुनकर 
श्रीकृष्ण भी द्रवित हो उठेंगे । उनका मन भी दुखी हो जायेगा । (२) बिलखती 
हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम सब रो-रो कर आपसे यही कहती हैं कि 
आप यहाँ के सब प्रपंचों अर्थात्‌ झगड़ों की कोई बात श्रीकृष्ण से मत कहना । 
(३) हे उद्धव, ब्रजवासियों के दुखों और कष्टों के सम्बन्ध में श्रीकृष्ण को इस- 
लिए मत बताना क्योंकि यह सब सुन कर उनकी आँखों से आँसू आ जाएंगे 
और उनके मुखमण्डल पर उदासी छा जाएगी । गोपियों के श्रीकृष्ण प्रेम की 
पवित्रता की पराकाष्ठा यह है कि वे श्रीकृष्ण के वियोग में नाना प्रकार के 
कष्ट और दुख सहन कर सकती हैं किन्तु अपने प्रियतम की आँखो में आँसू 
अथवा उनके म्लान मुख को सहन नहीं कर सकतीं । (४) हे उद्धव, तुम केवल 
हमार नाम और ग्राम ही श्रीकृष्ण को बता देता और हमारी राम-राम कह 
देना, इससे अधिक कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। गोपियों को 
विश्वास है कि उनका नाम सुनते ही श्रीकृष्ण उनकी विरह-जन्य पीड़ा का 
सहज हा अनुमान लगा लेंगे । 

विशेष (१) अलंकार -- (क) वीप्सा अलंकार--दूसरे चरण में हा हा में 

(ख) अनुप्राप अलंकार । 
(ग) पदमेत्री । 

(र) मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है । 

(३) इस कवित्त में कवि ने गोपियों के श्रीकृष्ण प्रेम की पवित्रता का परिचय 
देते हुए यह सिद्ध किया है कि गोपियों के प्रेम का आधार त्याग और समपंण 
है। गोपियाँ श्रीकृष्ण के प्रेम में रंगी हैं अतः वे किसी भी स्थिति में श्रीकृष्ण 
को दुखी नहीं देख सकतीं । वे अपने ऊपर सभी प्रकार के कष्ट और दुख सहर्ष 
सहन कर सकती हैं किन्तु श्रीकृष्ण को दुखी अथवा त्रस्त नहीं देख सकतीं । 
यही उत्सगं और समर्पण का भाव गोषियों के प्रेम का मूलाधार है । 


( १८४ ) 
(४) भावसाम्य की दृष्टि से उदू का निम्न शेर द्रष्टव्य है 
परेशानियाँ मेरी उनसे न कहना, 
सुनेंगे तो वह भी परेशान होंगे । 

(8७) ऊधो यहे सुधों सो संदेस कहि दीजो एक.... 

शब्दार्थ--सूधों सौ>-सीधा सा । बिवेक्र=विवेक, यहाँ इसका अर्थ बना- 
वटी बातों से है । रावरी --आपकी । छमा =क्षमा करने की क्षमता । छमता = 
सामर्थ्यं । कहाँ लों==कहां तक । ताजनत--ताड़ना । दरसरस "दर्शनों का सुख ! 
परिचारिका =सेविका । तिहारी = तुम्हारी । 

प्रसंग--इस कवित्त में गोपियाँ पुनः श्रीकृष्ण प्रेम मे डूबी हुई दीखती हैं । 
गोपियाँ श्रीकृष्ण के प्रति सर्वात्म समपित हैं । वे स्पष्ट शब्दों में यह कहलवाती 
हैं कि वे जेसी भी हैं, अच्छी-बुरा, श्रीकृष्ण की सेविकाए ही हैं । श्रीकृष्ण के 
प्रति अपने एकनिष्ठ ओर अनन्य प्रेम को व्यक्त करती हुई गोपियाँ उद्धव के 
हाथ यही सन्देशा भिजवाती हैं । 

व्याख्या--( १) गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम श्रीकृष्ण को 
यह सीधा सा सन्देश दे देना कि हम ब्रजबालाए छलकपट की बनावटी बातें 
बिल्कुल नहीं जानतीं । हम तो एकमात्र तुम्हें जानती हैं। (२) गोपियाँ पुनः 
उद्धव से कहती हैं कि श्रीकृष्ण की क्षमा करने की शक्ति तो असीम है उसके 
समक्ष हमारे अपराधों की क्षमता कुछ भी नही अर्थात्‌ श्रीकृष्ण इतने क्षमाशील 
हैं कि हमारे अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। (३) गोपियाँ उद्धव से कहती 
हैं कि तुम श्रीकृष्ण से कहना कि यदि उन्हें हमारे किन्ही अपराधों का दण्ड हमें 
देना है तो किसी भी प्रकार का दण्ड दे दें, केवल अपने दर्शनों से वंचित रखने 
का दण्ड न दें । अर्थात्‌ हम अपने अपराधों के लिए सभी प्रकार के दण्ड स्वीकार 
कर सकती हैं, किन्तु हम श्रीकृष्ण के दर्शनों से वंचित नहीं हो सकतीं । (४) 
श्रीकृष्ण के लिए अपना सन्देशा देते हुए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, 
उनसे अर्थात्‌ श्रीकृष्ण से कहना कि हम भली-बुरी, सलज्ज-निलेज्ज अर्थात्‌ जैसी 
भी वे कहैँ वेसी हैं किन्तु इन सबके होते हुए भी हम उन्ही की दासियां हैं । 
अर्थात्‌ हम भली-बुरी जैसी भी हैं, उन्हीं की हैं । 


विशेष (१) अलंकार--(क) अनुप्रास अलंकार । 


CR 
(ख) सभंगपद यमक अलंकार--'दरस-रस' में । 
(ग) पदमंत्री । 
(२) इन पंक्तियों में गोपियों के श्रीकृष्ण प्रेम की एकनिष्ठता देखते ही 
बनती है । समर्पण का यह खेल ही तो गोपियों की पहली शतं है । 
(३) भावसाम्य की हृष्टि से देव का निम्न कवित्त उल्लेखनीय है 
कोऊ कही कुलटा कुलोन अकुलीन कहो, 
कोऊ कही रंकिति, कलंकिनि कुनारी हौं! 
केसो देवलोक परलोक नरलोक, मैं तो, 
लीनी है अलीक, लोक लीकनि ते न्यारी हां । 
तनजावो, धन जाबौ, देवः गुरुजन जावो, 
जीव क्यों न जावो, टेक व्रतिन टारीहों। 
वृन्दादनवारी बनवारी को मुकुटवारी, 
पीतपट-बारी बांकी मुरति पे बारी हों॥ 
तथा तुलसी की निम्न पंक्तियाँ भी देखिए 
जैसो हों तेसों राम रावरो जन, 
जाति परिहारिये । 
खोटो खरो रावरो हूं, रावरेसों 
झूठ क्यों कहोंगो । 


उद्धव के ऩ्ज से विदा होते समय के कवित्त 


(5८) धाई जित-तित तें बिदाई हेत ऊघव को..., 

शब्दार्थ--धाई = दौड़ पड़ीं । जित-तित=इधर-उधर । बिदाई-हेतु = 
विदाई करने के लिए । आरति=दुख । सँम्हरती = सँभालती । साँसुरी = 
साँस । मयूरपच्छ == मोर पंख । गु ज==धु घची । उमाहे=उमड़ते हुए । प्रेम 
आसुरी = प्रेम के आँसू । भावभरी = भावनाओं से ओत प्रोत । सजाव-दही == 
एक प्रकार की दही विशेष (यह दही बहुत स्वाद की होती है) । मही = मटूठा । 
दलकति == धड्कती । पाँसुरी =्=पसलियाँ । पीतपट= पीताम्बर । नवनीत = 
मक्खन । कोरति कुमारी = राधा । सुरवारी=सुरों से युक्त । 
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प्रसंग--यह कवित्त उद्धव के ब्रज से विदा होते समय का है। गोपियाँ 
अपनी-अपनी रुचि के अनुसार श्रीकृष्ण के लिए बहुविध उपहार भेज रही हैं । 
कवि ने इसी विदाई की बेला का सजीव वर्णन किया है । 

व्याख्या--(१) जब उद्धव के ब्रज से विदा होने की घड़ी आई तो श्रीकृष्ण 
के वियोग से दुखी और साँस संभालने में असमर्थ गोपियाँ इधर-उधर से दौड़ती 
हुई आ गई अर्थात्‌ विदाई के समय भाग कर आने से उनका साँस फूल गया 
था । (२) कवि कहता है कि उद्धव को विदाई के समय कोई गोपी तो अपने 
साथ श्रीकृष्ण की रुचि का मोर पंख ले कर आई, कोई उमड़ते हुए प्रेम के 
आँसुओ के साथ अपनी अंजलि में घुघचियां लिए आई थी । (३) कोई गोपी 
भावनाओं से ओत प्रोत होकर सजाव दही (जो श्रीकृष्ण को बहुत प्रिय लगती 
थी) लेकर आई थी तो कोई अपनी धड़कती हुई पसलियों को दबा कर मधुर 
मट्ठा लेकर आई थी । (४) श्रीकृष्ण के पिता नन्द अपने पुत्र के लिए पीता- 
म्बर लेकर आये थे और माँ यशोदा ताजा मकखन लेकर उपस्थित हुई थीं । 
इन सबसे अतिरिक्त राधा अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के लिए सुरों वाली बाँसुरी 
लेकर आई थी । 

विशेष--(१) इस कवित्त में समस्त ब्रजवासियों के श्रीकृष्ण प्रेम को गहनता 
का परिचय मिलता है । सभी लोगों को श्रीकृष्ण की रुचि का इतना अधिक 
ध्यान था कि उन्होंने एक एक करके श्रीकृष्ण की सभी प्रिय वस्तुए एकत्रित 
कर दीं । विदाई का यह भावभीना दृश्य कवि ने अत्यन्त भावपुर्ण शब्दचित्रों में 
पिरोया है जिसमें समस्त ब्रजवासियों का श्रीकृष्ण प्रेम साकार हो उठा है। 

(२) भावसाम्य को दृष्टि से श्रीमद्भागवत की निम्न पंवितयाँ उल्लेख्य 

कृष्णाय प्रणिपत्याह भन्त्युद्रे क व्रजोक्साम्‌ 
वासुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायना न्यदात्‌ । 


६) कोऊ जोरि हाथ कोऊ नाइ नम्रता सो माथ 
शब्दाथे-नाइ=झुकाकर। भाषन--कहन । नहि जात हैं--नहीं जा रहे 
हैं । सौं=से। महि जात हैं--धरती पर गिर पड़ते हैं । उगावत=उमड़ रहे 


हैँ । ताकि-ताकि=एकटक देखते हुए । आनन=मुख । ठाई जात हैं -- जड़वत्‌ 
हो जाते हूँ ॥ रंचेक--तनिक भी । 


| 
। 
| 
| 
| 
१ 
। 
| 
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प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने उद्धव के विदा के समय ब्रजवासियों की 
भावविद्धलता का अत्यन्त सजीव वर्णन किया है । 

व्याख्या--(१) उद्धव की विदाई की घड़ी का चित्र खींचता हुआ कवि 
कहता है कि उद्धव को विदा करने के लिए आए हुए ब्रजवासियों में से कोई 
हाथ जोड़े खड़ा है तो कोई आदर सहित सिर झुकाए खड़ा है । कोई कहने की 
लाख अभिलाषाएँ लिये हुए भी वहाँ से जाते नही हैं (२) कवि कहता है कि 
ज्यों ही उद्धव चलने के लिए उठते हैं, वहां उपस्थित सारे ब्रजवासी प्रेम से 
विह्वल होकर धरती पर गिर पड़ते हैं । (३) कवि कहता है कि उनके हृदय 
में नाना प्रकार के भाव उमड़ रहे हैं, उनकी अभिव्यक्ति के लिए उनके पास 
शब्द ही नहीं मिलते । स्वाभावतः वे केवल उद्धव के मुख की ओर देखते हुए 
जड्वत खड़े रह जाते हैं । (४) भावविह्वलता के कारण वे अपनी पूरी बात भी 
नही कह पाते, केवल यही कह पाते हैंँ-तनिक हमारी भी सुन लो, तनिक 
हमारी भी सुन लो । 

विशेष--(१) अलंकार (क) पुनरुकित अलंकार - ताकि-ताकि में । 

(ख) छेकानुप्रास अलंकार--नाइनभुता, लाख लालसा आदि में । 
(ग) पदमँत्री । 

(२) इस कवित्त में कवि की भाषा की चित्रोपमता देखते ही बनती है। 
कवि ने उद्धव की विदाई के समय उपस्थित भावविह्वल जनसमूह का एक 
पुरा शब्दचित्र-सा खींच दिया है । उमड़ते हुए भावों को शब्द नहीं मिलते और 
वे केवल यही कह पाते हैं--हमारी सुनो, हमारी सुनो । निस्सन्देह्‌ कवि ने इस 
कवित्त में उद्धव की विदाई की घड़ी को पूरी तरह साकार कर दिया है। 
अनिर्वचनीय भावों को खूबी के साथ शब्दों में बाँध दिया है । 

(३) मुहावरों का अत्यन्त सार्थक प्रयोग किया है । 

(४) मोह्‌, जडता, आवेग आदि संचारी भावों की सुन्दर योजना 
द्रष्टव्य है । 

(१००) दाबि-दाबि छाती पाती-लिखन लगायो सबे.... 

शब्दार्थ--छाती =हूदय । पाती-लिखन लगायौ सबे=सभी पत्र लिखने 


(W552) 
में लग गई । व्यौंत- विधि । फुरति=सूझती । हीतल==हृूदय तल । थहरि 
= काँप कर। थरि जात है=एक स्थान पर रुक जाता है। निहोरे= प्रार्थना 
करने पर । जोरे=एकत्रित करती हैं । अंगतापन्=शरीर का ताप । प्रताप= 
प्रभाव । डंकन्=नौंक । अंक =शरीर (अक्षर) । लागें==लिखते ही, स्पर्श होते 
ही । बररि बरि जात है=भरभरा कर जल जाते हैं । 


प्रसंग--इस कवित्त में गोपियाँ श्रीकृष्ण के लिए एक पत्र लिखती हैं किन्तु 
भावातिरेक के कारण वे पत्र भी नहीं लिख पातीं । पत्र लिखते समय उनकी 
मनोदशा देखते ही बनती है। कवि ने गोपियों की इसी मनोदशा का चित्र 
खींचा है । 


व्याख्या--(१) उद्धव की विदाई के समय गोपियाँ श्रीकृष्ण के लिए एक 
पत्र लिखना चाहती हैं और इस प्रयोजन से अपने हृदय को दबा-दबा कर सारी 
की सारी गोपियाँ पत्र लिखने में व्यस्त हो गई । तथापि पत्र लिखने की कोई 
भी विधि उन्हें नहीं सूझती । (२) कवि रत्नाकर गोपियों की इस असमर्थता 
का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें पत्र में लिखने के लिए कोई भी बात 
नहीं सूझती । परिणाम यह होता है कि उनके हृदय पर रखा हुआ हाथ एक 
बार काँप कर वहीं स्थित रह जाता है अर्थात्‌ भावातिरेक के कारण उन्हें कोई 
भी बात नहीं सूझती और हृदय पर रखा हुआ उनका हाथ काँप कर रह जाता 
है। (३) कवि कहता है कि उनकी इस भावविह्वलता को देख कर उद्धव 
उन्हें पत्र लिखने का आग्रह करते हैं और तब वे थोड़ा सा धीरज संचित करके 
फिर लिखना आरम्भ करती हैं। किन्तु तभी उनके शरीर का ताप इतना 
अधिक बढ़ जाता है कि (४) लेखनी की नोक के तनिक से स्पर्श से स्याही 
सूख जाती है और पत्र के शरीर के साथ तनिक से स्पशे से पत्र भरभरा कर 
जल जाता है । एक अन्य अर्थ यह भी हो सकता है कि कागज पर अक्षर 
लिखते ही कागज भरभरा कर जल उठता है । 


विशेष (१) अलंकार-- (क) सम्पूर्ण कवित्त में अत्युक्ति अलंकार । 
(ख) पुनरुक्ति अलंकार--दाबि-दाबि में । 
(ग) श्लेष अलंकार अंक में | 
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(घ) छेकानृप्रास अलंकार । 
(ङ) पदर्मत्री । 
(२) चिन्ता, जड़ता, आवेग आदि संचारी भावों की सुन्दर योजना है । 
(३) मुहावरों का सार्थक प्रयोग करके भावोत्कर्ष उत्पन्न किया गया 
(४) भावसाम्य को दृष्टि से जायसी, बिहारी और सूर की निम्न पंक्तियाँ 
उल्लेख्य हैं-- 
जिहि पंखी के नियर हुई, 
करइ बिरह को बात। 
सोइ पंखी जाइ जरि 
तरुवर होई निपात। (जायसी) 
औंधाई सीसी सुलखि 
बिरह जरी बिललात । 
बीचहि सुखि गुलाब गो, 
छींद्यो छ्यौ न गात ॥ (बिहतागो) 
नैन सजल कागद अति कोमल, 
कर अंगुरी अति ताती । 
परसत जरं बिलोकत भौजे, 
दुह भाति दुख छाती । (सूरदास) 


(१०१) कोऊ चले काँपि संग कोऊ उर चाँपि चले.... 

शब्दार्थ--चाँपि-- दबा कर । अलापि=अलापत्ते हुए, कहते हुए । हल- 
बल से=घबराए हुए । सुदेश ==स्वदेश, यहाँ इसका अथ ब्रज से है। तजि= 
छोड़ कर । अबिरल =निरन्तर । आँस = आंसू । काहू केऱ=किसी के । उसांस- 
उच्छवास । चन्दहास=तलवार । चलाचल >> हंड़बड़ाहंट । चली ==मच गई । 
चल अचल = जड चेतन । अचले =-न चल सकने योग्य । चले ==गत्तिशील । 

प्रसंग--उद्धव के ब्रज से चलते समय सर्वत्र एक खलबली सी मच गई। 
उद्धव के ब्रज से जाते समय सारे ब्रज में हलचल सी मच गई । प्रस्तुत कवित्त 
में उकी हलचल का चित्र खींचा गया है । 


व्यास्या--(१) उद्धव के ब्रज से जाते समय का चित्र खीचते हुए कवि 
कहता है कि कोई तो काँपता हुआ, कोई अपने हृदय को थामे हुए, कोई हड़बड़ा- 
हट में कुछ बोलते हुए साथ चल पड़े । (२) कवि कहता है कि कोई-कोई प्रेमीजन 
तो ब्रज ही छोड़ कर चल दिया और कोई निरन्तर सन्देश कहता हुआ चल 
पड़ा । (३) उद्धव के ब्रज से जाते समय समस्त ब्रजवासी कातर हो उठे थे । 
उस समय का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि किसी के आँसू बहने लगे, 
किसी के उच्छवास चलने लगे और किसी-किसी के हृदय पर तो हल की भाँति 
तलवार ही चलने लगी । यहाँ कवि का आशय यह्‌ है कि श्रीकृष्ण के वियोग 
के कारण किसी का हृदय उसी प्रकार फट गया जिस प्रकार हल चलने से खेत 
की मिटटी फट जाती है । (४) कवि कहता है कि उद्धव के चलने मात्र से ही 
ब्रज में ऐसी हलचल उत्पन्न हो गई कि जड़ और चेतन सभी विचलित हो गए 
और यहाँ तक कि अशक्त और स्थिर पदार्थ भी गतिशील बन गए । 


बिशेष--(१) अलंकार (क) यमक अलंकार -- चलाचल अचल म। 
(ख) उपमा अलंकार--तीसरे चरण में । 
(ग) देहरीदीपक अलंकार--पहले चरण में । 


(घ) सम्पूर्णं कवित्त में व्याघात अलंकार । 
(ङ) अनुप्रास अलंकार--अन्तिम चरण में । 


(च) अतिशयोक्ति अलंकार--अन्तिम चरण में । 

(२) चिता, विषाद तथा आवेग आदि संचारी भावों की सुन्दर योजना 
द्रष्टव्य है । 

(३) मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है । 

(४) इस कवित्त में कवि की भाषा की चित्रोपमता देखते ही बनती है। 
कवि ने ब्रजवासियों की भावविह्ललता को साकार रूप से एक शब्दचित्र में 
बाँध दिया है । 

(५) भावसाम्य की हष्टि से रसखान का निम्न कवित्त उल्लेख्य है-- 

जल की न घट भरें, मग को न पग धरें । 
करको न कछु करें, बेठी भरे साँसुरी ॥ 
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एकै सुनि लौट गरेँ, गरं लोट पोट भयो । 
एकि की हगनि निकसि आए आँसुरी ॥ 
(१०२) दींन्यौ प्रेम-नेम गरुवाई-गुन उधव को... 
शब्दाथं--दीच्यौ = दिया । प्रेम-नेम-गरुवाई गुन =प्रेम-त्रत की महत्ता का 
गुण | हिय सौं= हृदय से । हमेव->अहंकार । हरुबाई--हल्कापन । बहिराई 
के = ब'हर निकाल कर । कंचन==सोना । काय=शरीर । तमाई>-ताँबे के 
गुण (तमोगुण) । बिनसाई कं== नष्ट करके । बातनि = हवा (चर्चा) । घमाई = 
फूक कर । घौंक ==धौंकनी । कोदनि--दिशाएँ । बिरहानल=विरह रूपी 
अर्ति । तपाईन्=तपा कर । पघिलाइ कंः=पिघला कर, द्रवित करके । गोप 
की बधूटी =गोपियाँ । प्रेम बूटी = प्रेम की बूटी । मारे=भस्म किए हुए । चल 
=चंचल । पारे=पारा नामक पदार्थ । मुरकाइ कं=छिड्क कर । 


प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने ज्ञानी उद्धव के हृदय-परिवतेन का वर्णन 
करते हुए कहा है कि गोपियों के प्रेम की एकनिष्ठता और अनन्यता देख कर 
स्वयं उद्धव भी विचलित हो उठे । कवि के शब्दों में गोपियों ने उद्धव को 
कंचन का अर्थात्‌ प्रेम का पक्षधर बना दिया । 


व्याख्या -(१) कवि कहता है कि गोपियो ने उद्धव के मन से अहंकार 
का हल्कापन निकाल कर प्रेम-ब्रत की महत्ता का गुण प्रदान किया अर्थात्‌ 
ज्ञानी उद्धव को प्रेम के दिव्य आलोक की झाँकी दिखाई अर्थात्‌ गोपियो ने 
उद्धव का हल्कापन हटा कर उसे महान बना दिया । इसका अर्थ यह है 
कि उद्धव को अपने ज्ञान और योग की महत्ता पर गवं थाजो कि 
गोपियों के श्रीकृष्ण प्रेम की एकनिष्ठता से खण्डित हो गया और इस प्रकार 
गोपियों ने उस पर प्रेम की गुरुता की छाप लगा दी । (२) कवि कहता है 
क्कि गोपियों ने उद्धव के शरीर में से ताँबे के गुणों का नाश करके, उनके शरीर 
को इस प्रकार विशुद्ध रोने का बना दिया । श्लेषार्श--उद्धव के तमोगुणों का 
नाश करके उनके शरीर को सोने का शरीर बना दिया, उन्हें प्रे म-ब्रती बना 
दिया । (३) उद्धव के शरीर को कंचन का शरीर बनाने की क्रिया का वर्णन 
करते हुए कवि कहता है कि पहले तो श्रीकृष्ण की चर्चा रूपी वायु को धौंकनी 
से चारों विशाओं में धोंका ओर फिर अपनो विरह को अग्नि से उसे तपा कर 
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पिघला दिया । (४) इसके बाद गोपियों ने प्रेम की जड़ी के साथ मारण किए 
हुए (फू के हुए) चंचल मन रूपी पारे की भस्म छिड़क कर उद्धव की काया 
को स्वर्ण की काया बना दिया । 

विशेष--( १) अलंकार (क) राम्पूर्ण कवित्त में सांगरूपक अलंकार । 

(ख) श्लेष अलंकार बातनि में। 
(ग) छेकानुप्रास अलंकार । 
(घ) पदमैत्री । 

(२) इस कवित्त में कवि के धातु विषयक ज्ञान का परिचय मिलता है । 
कवि ने इस कवित्त में तांबे से सोना बनाने की क्रिया का उल्लेख किया है। सबसे 
पहले ताँबे को एक बर्तन में रख कर तपाया जाता है और उसमें एक अन्य 
बूटी के साथ ही पारे की भस्म मिला दी जाती है। इस अन्य बुटी का नाम 
ुद्रवंती बताया गया है । इस प्रकार ताँबे के तावेपन को नष्ट करके उसे ताँबे 
से अधिक भारी बना दिया जाता है । कवि ने इस प्रक्रिया को उद्धव गोपी 
प्रसंग में पुरी तरह चरितार्थ किया है । 

(३) इस कवित्त में रस शास्त्र की 'मारण' नामक क्रिया का उल्लेख भी 
है । रस-शास्त्र के अनुसार क्षेप अथवा क्षेपण द्वारा दूसरी धातु में बदलने की 
क्रिया को मारण कहते हैं । 

(४) भावसाम्य को हष्टि से साकेत का निम्न पद उल्लेख्य है" 

उस रुदन्ती विरहिणो के रुदन-रस के लेप से, 
और पाकर ताप उसके प्रिय-विरह-विक्षेप से । 
वर्ण-वर्ण सदेव जिनके हों विभूषण कर्ण से, 
क्यों न बनते कवि जनों के ताम्र-पत्र सुबणे के ।। 


उद्धव के ब्रज से लोटते समय के कवित्त 


(१०३) गोपी, ग्वाल, नन्द, जसुदा सों तो विदा ह्वे उठे... 


शब्दार्थ-पाय=पैर । डगत हुँच्=्डगमगाते हैं। सारथीन्5रथ का 
चालक । संभारि==संभाल कर । नीठ़ि= कठिनाई से । दीठनि=हष्टि को । 





अब 


( १३३ ) 


कूल = किनारा । कार्लिदी = यमुना । रुए दी = रोने वाली । बिकल == व्याकुल । 
बिसूरि = फफककर । धरि ==धूलि में । 
प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने ब्रज से लौटते हुए उद्धव की मनोदशा का 
वर्णन किया है । ज्ञान और योग का पाठ पढ़ाने के लिए आए हुए उद्धव के 
हृदय पर गोपियों की विरह-व्यथा का गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके प्रेम की 
अनन्यता भौर एकनिष्ठता देख कर स्वयं उद्धव का भी हृदय परिवर्तन हो 
गया था । 
व्याख्या--(१) कवि कहता है कि उद्धव गोपियों, स्वालों, नन्द ओर 
यशोदा से विदा होकर चल दिए, पर चलते हुए उनके पैर उठ नहीं रहे थे 
भौर डगमगा रहे थे और (२) कवि कहता है कि फिर, उनके सारथी 
ने बड़ी कठिनाई से उन्हें संभाला और ब्रजवासियों की हष्टि से बचा कर इस 
तरह ले गया मानो दृष्टि बचा कर कोई चोर भाग रहा हो। (३) कवि 
उद्धव की मनोदशा का वर्णन करते हुए पुनः कहता है कि ब्रज के कु'ज, यमुना 
तट, यमुना की रुआँसी दशा देख कर उद्धव की आँखों से आँसू और हृदय से 
उच्छास उमड़ पड़े । (४) कवि कहता है कि कुजो और यमुना तट की 
रुआँसी दशा देख कर उद्धव का हृदय द्रवित हो उठा और वे रथ पर से उतर 
गए और ब्रज की पावन धरती पर व्याकुल अवस्था में जहाँ तहाँ लौटने 
लगते हैं । 3 
विशेष (१) अलंक्रार-(क) उपमा अलंकार-दूसरे चरेण में दूसरी 
पंक्ति में । 
(ख) छेकानुप्रास अलंकार । 
(ग) पदमेत्री । 
(२) मुहावरों का काव्योपयुक्त प्रयोग किया गया है । 
(३) प्रस्तुत कवित्त में दो महत्त्वपूर्ण तथ्य उभर कर आते हैं (क) उद्धव 
के ज्ञान और योग पर प्रेम की विजय हो गई। (ख) उद्धव का दम्भी एवं 
अहंकारी व्यक्तित्व पहली बार द्रवणशील दिखाई देता है । 
(१०४) भुले जोग-छेम-प्रेम-नेमहि निहांरि ऊधो 
शब्दाथं--जोग छेम==योग का कुशल मंगल । प्रेम नेमहि=प्रेम ब्रत । 
१३ 
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निहारि==देखकर । सकुचि समाने उर अन्तर==अन्तमुखी हो गए । ऊने== 
न्यून, कम । अर्थ उदास्=अर्थं हीन। मीचन्=मृत्यु । भीचि=भींच कर। 
गौन = गमन । हुलास «उल्लास । बिथकित = शिथिल । आँस न्=आँसू । लों == 
की भाँति । 

प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने ब्रज से लौटते समय के उद्धव की मनोदशा 
का वर्णन किया है । ज्ञान और योग की शिक्षा देने वाले उद्धव का हृदय परिः 
वर्तन हो चुका था । कवि ने उसी हृदय परिवर्तन का वर्णन किया है । 

व्याख्या--(१) कवि कहता है कि गोपियों के श्रीकृष्ण प्रेम का ब्रत देखकर 
उद्धव अपने योग की रक्षा करना ही भूल गए और वे नैराश्य के समान संकु 
चित होकर अन्तमु खी हो गए अर्थात्‌ जिस प्रकार निराशा के कारण मनुष्य का 
भावलोक संकुचित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार उद्धव भी गोपियों के एकनिष्ठ 
और अनन्य श्रीकृष्ण प्रेम को देखकर अन्तमुंखी हो गए । (२) उद्धव की अन्तः 
बाह्य स्थिति का वर्णन करते हुए कवि पुनः कहता है कि गोपियों का प्रेम-ब्रत 
देखकर उद्धव पर ज्ञान और योग का प्रभाव न्यूनातिन्यून हो गया और प्रेमपथ 
के पथिक की भाँति ही उनकी आँखें खोई हुई सी और उनकी वाणी अर्थहीन 
हो गई अर्थात्‌ ब्रज की गोपियों के प्रेम की महत्ता देखकर वे भी उसी पावन 
रंग में रंग गए और तब उनकी दृष्टि शून्य हो गई, वाणी अर्थहीन हो गई । 
(३) कवि कहता है कि ब्रज से जाते समय उनका हृदय अत्यन्त दुखी हो गया 
था । वे ब्रजवासियों से ठीक उसी प्रकार विदा माँगने लगे जिस प्रकार कोई 
हृदय मसोस कर मृत्यु की कामना करता है और उन्होंने अपने हृदय को 
उल्लास को भाँति ही चुपचाप प्रयाण किया अर्थात जिस प्रकार ब्रज से विदा 
होने के दुख के कारण उनके हृदय का उल्लास जाता रहा था, उसी प्रकार 
वे भी ब्रज से चले गए । (४) ब्रज से जाते समय उद्धव की व्याकुलता देखते 
ही बनती थी । कवि ने उसो व्याकुलता का वर्णन करते हुए कहा है कि ब्रज 
से जाते समय उद्धव थके हुए साँस की भाँति रुक-रक कर चल रहे थे |, वे 
चलते थे, फिर रुक जाते थे | वे आँसुओं की भाँति गिर पड़ते हैं और 
उच्छ्वासों की भाँति पुनः उठ खड़े हो जाते हैं । 

विशेष-- (१) अलंकार (क) सम्पूर्ण पद में उपमा अलंकार । 

(ख) छेकानुप्रास । 





( १६५ ) 


(ग) वृत्यानुप्रास । 
(घ) पदमैेत्री । 

(२) यह कवित्त उद्धव शतक के उन गिने चुने कवित्तों में से है जिनमें भाव 
और कला का समान उत्कर्ष हुआ है । एक ओर कवि ने उद्धव की भावविह्न- 
लता को वर्णित किया है तो दूसरी ओर भावों की अभिव्यक्ति को अनुभावों और 
उपमानों की सुन्दर योजना से सजा कर अत्यन्त प्राणवान एवं हृदयस्पर्शी बना 
दिया है । 

(३) मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है । 

(४) अन्तिम चरण में कवि ने भावविह्वल उद्धव की व्याकुलता और थके 
हुए साँस के मध्य एक अनुठा साम्य स्थापित किया है, जिस कारण अभिव्यक्ति 
अत्यन्त सशक्त और प्रभावोत्पादक बन पड़ी है। 

(५) भावसाम्य की दृष्टि से नन्ददास की निम्न पंक्तियाँ उल्लेख्य हैं-- 


उमगैं जो कोऊ सलिल सिन्धु ले तन की धारनि। 
भीजत अस्बुज नीर (कंचुकी भुषन हारनि॥ 
ताही प्रेस प्रवाह में ऊधव चले बहाय। 
भली ज्ञान को मेड हों ब्रज में दीन्ही आय॥ 


उद्धव के सथुरा लोट आने के समय के कवित्त 

(१०५) चल-चित-पारद को दंभ-कंचुली के दूरि.... 

शब्दाथं--चल-चित-पारद==चंचल चिन्तक रूपी पारा । दंभ-कंचुली = 
अहंकार रूपी मैल । मुरि= बूटी । सुभ-सीली=कल्याणप्रद । भावि=भावना 
(एक रासायनिक क्रिया जिसके अनुसार किसी पदार्थ के दोष दुर करने और गुणों 
की वृद्धि के लिए क्वाथ स्वरस आदि को घोटा जाता है) । जोगनि=रासाय- 
निक मिश्रण । अमित=बहुत अधिक किन्तु यहाँ इसका आशय पर्याप्त से है। 
प्रमान मात्रा । गुतीली =गुणों से युक्त। जारि=जलाकर। द्रुम=धुआँ । 
धारिन्ःवारण करके । जगीली==जलती रहने वाली । बिभूति्=भस्म । 
भायनि==भावों की कायनि==शरीर। रसायन==ओषध (वैदिक शास्त्र में 
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रसायन उस औषध को कहते हैं जो वृद्धावस्था और मृत्यु का नाश करती है) 


प्रसंग--इस कवित्त में ज्ञानी उद्धव के हृदय परिवर्तेन की क्रिया का वर्णन 
किया है। कवि ने पारे की भस्म बताने की विधि का वर्णन करके उद्धव के 
प्रेमी बन जाने की बात कही है । 


व्यास्या--( १) कवि कहता है कि उद्धव के चंचल चित्त रूपी पारद पर 
जमी हुई अहंकार की मैल को, प्रेम से युक्त और कल्याणमयी ब्रज की धूल से 
दूर कर दिया । कवि का आशय यह है कि जिस प्रकार जड़ी-बुटियों के साथ 
पारे को खरल करते रहने से उसके दोष दूर हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार 
उद्धव के चंचल चित्त रूपी पारद को ब्रज की धूल के साथ मिलाकर घोटने से 
उनका अहंकार रूपी मैल दूर कर दिया गया | (२) कवि कहता है कि इसके 
पश्चात्‌ ज्ञान रूपी गुणयुक्त गंवक की यथेष्ट मात्रा लेकर रासायनिक संयोग से 
उनके चंचल चित्त रूपी पारद को भावित (भावना क्रिया का उल्लेख ऊपर 
शब्दार्थं में कर दिया है) किया गया । (३) कवि के शब्दों में, इसके पश्चात्‌ 
गोपियों की निरन्तर जलती रहने वाली वियोगाग्ति तथा आह के समग्र घुए 
से उनके पारद को, शरीर रूपी घड़े में भस्म कर दिया गया । (पारे की भस्म 
भी इसी प्रकार बनायी जाती है । एक घड़े के भीतर पारे को रख कर निरन्तर 
आग पर रख दिया जाता है और फिर पारा अपने ही घुए से जल-जल कर 
भस्म का रूप धारण कर लेता है) (४) कवि कहता है कि इस प्रकार उद्धव 
उच्च भावों की भस्म लेकर मथुरा लौट आए । निस्सन्देह यह भस्म शरीर के 
लिए जरा और मरण को नष्ट करने वाली थी। 


विशेष--(१) अलंकार (क) सम्पूर्ण कवित्त में सांगरूपक अलंकार । 
(ख) पुनरुक्तवदाभास 'घट-अन्तर' में । 
(ग) अनुप्रास । 
(घ) श्लेष अलंकार--जोगनि, घट आदि में । 
(ङ) पदमेत्री । 


(२) इस कवित्त में कवि का रसतंत्र शास्त्र विषयक ज्ञान का परिचय 
मिलता है । रसतन्त्र शास्त्र में पारद को रस भी कहा जाता है। इस कवित्त 
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में कवि ने कुछ पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है जिनका अथ-परिचय 
पा लेने से कवित्त का मूल अर्थ समझने में सहायता मिलेगी । 

(क) पारद को शुद्ध करना--पारे को शुद्ध करने में दो क्रियाए' होती 
हैं, एक तो उसके दोष दूर किए जाते हैं, दूसरे उसमें गुणों की वृद्धि की आती 
है ताकि पारद अधिकाधिक शक्तिशाली बन सके । इस समूची क्रिया को पारद 
संस्कार भी कहते हैं । इस संस्कार के अन्तर्गत अठारह क्रियाएं होती हैं । 

(ख) भायनि-एक ऐसी रासायनिक क्रिया है जिसमें पारे के दोष दूर 
करने और उसमें गुणों की वृद्धि करने के लिए पारे को कुछ अन्य जड़ी-बूटियों 
के साथ खरल क्रिया जाता है । 

(१०६) आए लोटि लज्जित नवाए नेन ऊधौ अब.... 

शब्दार्थ--नवाए -- झुकाए हुए । सूधौ सौ जतन==सीधा सा उपाय, यहाँ 
इसका आशय प्रेम से है। गरबगढी = गवं रूपी किला । परिपूरन = पूरी तरह्‌। 
पतन=पराजय । नतन लै==झुके हुए । रुचिरः्=सुन्दर। पूरिन्=भर कर । 
गुदडी = फटा-पुराना कपड़ा । अनुराग =प्रेम । 

प्रसंग--इस कवित्त में उद्धव के ज्ञान और योग की पराजय का वर्णन 
किया गया है। कवि ने उद्धव की इस पराजय का अत्यन्त भावपूर्ण वर्णन 
किया है । ज्ञान ओर योग का प्रसार करने के लिए ब्रज गये हुए उद्धव जब 
मथुरा लौटे तो उन पर प्रेम का इन्द्रधनुषी रंग चढ़ा हुआ था । 

व्याख्या--(१) कवि कहता है कि उद्धव आँखें नीचे किए लज्जित से 
मधुरा लौट आए । उद्धव अपने साथ सभी सुखों की प्राप्ति का सीधा सा उपायं 
लेकर आए । वे गये तो थे ज्ञान और योग का उपदेश देने किन्तु जब लौटे 
तो वे गोपिकाओं के श्रीकृष्ण प्रेम की एकनिष्ठता से प्रभावित थे । (२) कवि 
कहेता है कि जब उद्धव मथुरा लौट कर आये तो बे अपना समस्त ज्ञान-गौरव 
गंवा आए थे और अपने अहंकार रूपी गढ़ को पूरी तरह जुटा कर आए थे। 
(३) उनकी आँखों में आंसू भरे थे और उनके हृदय में प्रेम की कसक बनी 
हुई थी । अपनी हीनता और विवशता के भार से झुके हुए उद्धव (थके हुए 
थे) मथुरा आए थे । (४) कवि कहता है कि उनकी वैराग्य को तुमड़ी में प्रेम 
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रस भरा था और ज्ञान रूपी गुदडी में प्रेम का अनमोल रत्न छिपा था । कविं 
का आशय यह है कि उनके ज्ञान और योग के प्रसार के उपकरण अब प्रेमरस 
से अभिभूत थे । उनका हृदय परिवर्तन हो चुका था । 

बिशेष (१) अलंकार--(क) रूपक अलंकार--गरब गढ़ी, प्रेम रस 

आदि में । 

(ख) उपमा अलंकार (धर्मलुप्ता) अनुराग, सौ रतन में । 
(ग) दोहरी दीपक अलंकार 'लौट आए में ।' 

(घ) छेकानुप्रास अलंकार । 

(ङ) पदमँत्री । 

(२) मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है। 

(३) इस कवित्त में कवि ने उद्धव के हृदय परिवर्तन की क्रिया का 
अत्यन्त सजीव वर्णन किया है । कवि ने ज्ञान और योग के पक्षधर उद्धव की 
पराजय दिखला कर ज्ञान ओर योग पर प्रेम की विजय प्रतिष्ठित की है । 

(१०७) आए दौरि पौरि जों अबाई सुन ऊधव को.... 

शब्दार्थ-दौरि= दौड़ कर पौरि==द्वार। अवाई --आने की । बिलोकि 
=देख कर । हगभरि लेत हैन्आँसू भर लेते हैं । बिलखात==बिलखता 
हुआ । येञन्त्यह्‌ भी । आबति=आते हैं। कछुक=कुछ। पुछिबे = पुछ्ने 
को । कहिवे=कहुने को । हरि लेते हैं - दवा लेते हैं। आनन=मुख । उकसौं 
हँ ऊपर को होकर । सोहैँ=सामने । निवीहैँ=नीचे की ओर । 

प्रसंग--इंस कवित्त में कवि ने उद्धव के मथुरा लौट आने पर, श्रीकृष्ण 
द्वारा ब्रज के समाचार जानने की उत्सुकता का वर्णन किया है। जब श्रीकृष्ण 
अपने परम ज्ञानी मित्र उद्धव का उदास मुख देखते हैं तो वे भी स्वथं व्याकुल 
हो उठते हैं । कवि ने श्रीकृष्ण ओर उद्धव दोनों की मन:स्थिति का वर्णन 
किया है । 

व्याख्या--(१) कवि कहता है कि उद्धव के मथुरा आगमन का समाचार 
पाते ही उनके परम सखा श्रीकृष्ण दोड़ कर द्वार पर आ गए, किन्तु जब 
उन्होंने उद्धव की दशा ही और देखी तो उनकी आँखों में आँसू भर आए । 
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(२) कवि रत्नाकर कहते हैं कि जब श्रीकृष्ण ने उद्धव को बिलखता हुआ देखा 
तो ये भी अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ने भी अपने कापते हुए हृदय पर हाथ रख लिया। 
(३) कवि कहता है कि श्रीक्ृष्ण अपने मन में उद्धव से ब्रज के समाचार 
जानने की उत्सुकता लिए हैं और उधर उद्धव भी अपनी पराजय की दुखभरी 
कथा कहने को उत्सुक हैं, किन्तु दोनों में से किसी का भी साहस नहीं होता 
और दोनों ही अपनी-अपनी इच्छा का दमन कर लेते हैं। (४) कवि कहता 
है कि ऐसी स्थिति में दोनों ही अपने उदास मुखों को पहले ऊपर उठते हैं, 
फिर जब दोनों की हृष्टि मिल जाती है तो दोनों ही अपनी आँखें नीची कर 
लेते हैं कवि का आशय यह्‌ है कि श्रीकृष्ण कुछ पूछना चाहते हैं, उद्धव कुछ 
वताना चाहते हैं, किन्तु भावातिरेक के कारण न तो श्रीकृष्ण कुछ पूछ पाते हैं, 
न उद्धव कुछ कह पाते हैं । 
विशेष (१) अलंकार--(क) भेदकातिशयोक्ति अलंकार--और ही 
बिलोकि में । 
(ख) देहरी दीपक अलंकार दूसरे चरण में । 
(ग) अनुप्रास अलंकार । 
(घ) पदमैत्री । 
(२) मुहावरों का अत्यन्त सार्थक प्रयोग किया है । 
(३) पहले चरण में औत्सुक्य--संचारी की श्रेष्ठतम योजना उल्लेख्य है। 
(४) कवि ने मानवीय भावों को शब्द-चित्रों में सफलता-पूर्वक बाँधा है । 
विशेष रूप से श्रीकृष्ण और उद्धव का मिलन अत्यन्त मनोवैज्ञानिक स्तर पर 
चित्रित किया गया है । भावों का तीव्र प्रवाह शब्दों को अवरुद्ध कर देता है। 
प्रस्तुत कवित्त में श्रीकृष्ण और उद्धव दोनों की यही स्थिति है। उद्धव की 
प्रेमविह्वलता और श्रीकृष्ण का औत्सुक्य साकार हो उठा है । 


(१०५) प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ.... 


शब्दार्थ--प्रेम-मद-छाके ==प्रेम की मदिरा की मस्ती में चूर। थाके = 
थके हुए हैं। शिथिलता >-थकावट । सुहाई है==शोभित है। चकातन- 
ठिठ्कते हैं । सुधियात--याद करना। भुलाईन=भूली हुई। वारत= रखते हूँ। 


(I) 


सारत=पौंछते हैं बंहोलिनि= कुरते की बाँहों से आंस-अधिकाई = आँसुओं 
का आधिक्य । एक कर राजे =एक हाथ में शोभित है! 

प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने प्रेम-विल्लल उद्धव की अन्तर्वाह्म स्थिति 
का अत्यन्त सजीव चित्रण किया है । भाषा को चित्रोपमता के कारण मानवीय 
भाव सहज ही साकार हो उठे हैं । 

व्यास्घा--(१) ब्रज से लौटने पर उद्धव प्रेम रस में निमग्न थे। कवि 
कहता है कि जब उद्धव मथुरा आए तो वे प्रेम की मदिवा को मस्ती में चूर 
थे, उनका अंग-अंग थका हुआ था, पेर लड़खड़ा रहे थे और आँखो में अवसाद 
छिपा था । (२) कवि उस समय की उद्धव की मनोदशा का वर्णन करते हुए 
कहता है कि उद्धव इस प्रकार ठिठके हुए हैं, मानो वे किसी भूली-बिसरी 
बात को याद कर रहे हों। (३) कवि कहता है कि उद्धव, जो नाना प्रकार 
के उपहार श्रीकृष्ण के लिए लाए थे, उन्हें धरती पर नहीं रखते और जब-जब 
उनकी आंखों में आँसुओं का प्रवाह उमड़ पड़ता है, तब-तब वे अपने कुर्ते की 
बाँहों से ही अपनी आँखें पॉछ लेते हैं (क्योंकि उनके दोनों हाथों में तो ब्रज- 
वासियों द्वारा दिए गए उपहार हैं) (४) कवि कहता है कि अपने आँसुओं के 
आवेग को कुर्ते की बाहों से इसलिए पौंछते हैं क्योंकि उनके एक हाथ में तो 
माँ यशोदा द्वारा दिया हुआ मक्खन है और दूसरे हाथ में श्रेष्ठ राधा द्वारा 
उपहार स्वरूप दी गई बाँसुरी है । 


विशेष--( १) अलंकार - (क) उल्नेक्षा अलंकार दूसरे चरण में । 
(ख) अनुप्रास अलंकार । 
(ग) पदमैत्री । 


(२) भ्रम, मद, आलस्य आदि संचारी भावों की सुन्दर योजना विद्य- 
मान है । 


(३) कवि ने उद्धव को प्रेमविह्नलता का साकार चित्र खड़ा कर दिया 
है । उद्धव अपने साथ प्रेम की अमूल्य निधि लेकर लोटे हैं और ज्ञान और योग 
के गौरव को लुटा कर आए हैं । तथापि प्रेम का संसार बड़ा विचित्र है। यहां 
कभी-कभी मनुष्य पराजित होकर भी गवित अनुभव करता है। उद्धव की 
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मनःस्थिति ठीक ऐसी ही है । वे अपने ज्ञान और गौरव को लुटा कर भी अपने 
को गौरवान्वित समझते हैं । £ 

(४) मुहावरों का सार्थक प्रयोग द्रष्टव्य है । 

(१०६) ब्रज-रजरंजित सरीर सुभ्न ऊधव कौ.... 


शब्दार्थ--ब्रज रज रंजित=ब्रज की धूल में लिपटा हुआ। सुभ== 
पवित्र । धाइ==दौड़ कर । बलबीर==श्रीक्ृषण । अधी रम्=आतुर । थरकति= 
काँपती हुई । बांह-थामि=वाँह पकड़ कर । थहरि= स्थिर रह कर । धिराए 
लेत= धैर्यं बेधाते हैं । कीरति-कुमारी =राधा । सदथ्य=अभी, कुछ ही समय 
पहले का । छलकनि= उमड़ना । चाहि= देख कर । पलकनि-पुलकाए लेत = 
पलकों को प्रफुल्लित कर लेते हैं । परन = पड़ने । पुहमी =भूमि । कोछि= 
सतह । पट-पीताम्बर । 

प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने श्रीकृष्ण की प्रेमविह्वलता का अत्यन्त 
सजीव वर्णन किया है । अपने परमज्ञानी मित्र उद्धव की बदली हुई दशा देख 
कर श्रीकृष्ण भी भावविह्वल हो उठे । कवि ने श्रीकृष्ण की उसी अन्तर्वाह्म 
स्थिति का चित्रण किया है । 

ब्याख्या--(१) कवि कहता है कि जब श्रीकृष्ण ने अपने मित्र का ब्रज 
की धूल में लिपटा हुआ पवित्र शरीर देखा तो वे दोड़ कर आतुरता से उनसे 
लिपट गए । कारण यह है कि श्रीकृष्ण को ब्रज से ही नहीं, ब्रज की मिट्टी के 
प्रति भी आसक्ति है अतः श्रीकृष्ण द्वारा उद्धव के शरीर से लिपट जाना एक 
स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। (२) कवि कहता है कि जब श्रोकृष्ण ने उद्धव 
की यह बदली हुई मनोदशा देखी तो उन्होंने उद्धव की काँपती हुई भुजा को 
थाम लिया और स्वयं कुछ स्थिर होने लगे। साथ ही, वे उद्धव को भी घेयें 
बँधाने लगे । (३) श्रीकृष्ण की मतःस्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है 
कि श्रीकृष्ण राधा के दर्शनों को आतुर हैं ओर उन्हें यह भी ज्ञात है कि उद्धव 
ने कुछ ही समय पहले राधा को देखा है। अतः स्वभावतः राधा के दर्शन की 
उनकी लालसा और भी अधिक तीव्र हो उठती है । अतः श्रीकृष्ण उद्धव की 
आँखों को देखकर ही अपनी पलकों को प्रफुल्लित कर लेते हैं। (४) कवि 
कृहता है कि श्रीकृष्ण उद्धव की आँखों से बहते हुए आँसुओं की एक बूंद भी 
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पृथ्वी पर नहीं गिरने देते बल्कि उन आँसुओं की बूदों को पीताम्बर से पौंछ- 
पौंछ कर अपनी आँखों से लगा लेते हैं। 

बिशेष (१) अलङ्कार--(क) रूपक अलङ्कार 'प्रेम मद' में । 

(ख) यमक अलंका र 'दरस रस में । 
(ग) अनुप्रास, छेकानुप्रास अलंकार । 
(घ) पदमेत्री । 

(२) इस कवित्त में श्रीकृष्ण का ब्रज-प्रेम उभर कर आया है। श्रीकृष्ण 
को केवल ब्रज अथवा ब्रजवासियों से ही नहीं, बल्कि वहाँ की मिट्टी के प्रति 
भी उनके हृदय में अगाध प्रेम है । प्रेम की यह निश्छलता और पवित्रता ही 
इस कविता की विशेषता है । 

(३) मुहावरों का अत्यन्त सुन्दर प्रयोग करके कवि ने भावोत्कषं उत्पन्न 
किया है । 

(४) इस कवित्त की भाषा की चित्रोपमता उल्लेख्य है । कवि ने श्रीकृष्ण 
की अंतर्बाह्य स्थिति का संपुर्ण चित्र सीवे-सादे शब्दों में बाँध दिया है । कवि 
रत्नाकर के ये शब्द चित्र ही उद्धवशतक के प्राण हैं । 

(५) कवि वातावरण चित्रण में बहुत सफल रहा है । 

(६) इस कवित्त में कवि ने मानव के कोमलतम भावों को खूबी के साथ 
शब्दों में पिरोया है । 


ब्रज से लोटने पर उद्धव बचन श्री भगवान्‌ के प्रति 

(११०) आंँसुनि को धार ओ उभार कों उसाँसनि के... 

शब्दार्थ-कों = को । उभार=आवेग । उसाँसनि=उच्छ्वा्तों का । तार 
=क्रम। टरिलेन देहु=समाप्त होने दो । फुरनन्=निकलना । र॑ंचःतनिक । 
भावनि भावों के । सरि लेन देहु=शान्त होने दो। नैसुक=तनिक । कहत 
अवै हैँ=अभी कह दूँगा । कढ़त करेजो = निकलता हुआ कलेजा । थिर=स्थिर। 

प्रसंग--इत पंक्तियों में कवि ने उद्धव की अन्तर्बाह्य स्थिति का वर्णन किया 
है । श्रीकृष्ण के पूछते पर उद्धव ब्रज के सारे समाचार कहना चाहते हैं, किन्तु 
भावविह्वलता के कारण वे अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं । 
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व्याख्या-- (१) जव श्रीकृष्ण उद्धव से ब्रज के समाचार पूछने लगे तौ 
उद्धव उनसे कहने लगे हे श्रीकृष्ण तनिक घेर्य रखो । मेरी आँखों से बहती 
आसुओं की धारा रुक जाने दो, उच्छ्वासों के आवेग को थम जाने दो और 
मुझे जो बरावर हिचकियां आ रही हैं, उनका क्रम भंग होने दो अर्थात्‌ मेरे 
चित्त को तनिक स्थिर होने दो । (३) उद्धव पुनः श्रीकृष्ण से कहते हैं कि 
तनिक बात को स्फुरित होने दो और मेरे भीतर उठ रहा विषय भावनाओं 
का हृन्ट्र शान्त हो जाने दो। (३) हे श्रीकृष्ण मेरे सामने आतुरता दिखला 
कर मुझे और अधिक व्यग्र मत बनाओ, तनिक पीड़ा को दूर करके हृदय में 
धैय धारण करने दो । (४) है श्रीकृष्ण ! तनिक घेर्यं धारण करने दो । अभी 
मैं जितना कुछ कह सकू गा, उतना कह ढुंगा । मेरा कलेजा निकला जा रहा 
है, ततिक उसे स्थिर कर लेने दो । फिर मैं जहाँ तक कह सकू गा, कह दू गा । 

विशेष--( १) अलंकार (क) अनुप्रास अलंकार । 

(ख) पदमेत्री । 

(२) कवि ने उद्धव की अन्तर्वाह्म स्थिति का अत्यन्त सजीव और हृदय- 
स्पर्शी वर्णन किया है । उद्धव की प्रेम विह्नलता एवं व्याकुलता को कबि ने 
शब्द-चित्रों में साकार कर दिया है । कवि की भाषा की चित्रोपमता मानवीय 
भावों के संप्रेषण में स्वंथा समर्थ हैं । 

(३) मुहावरों का सुन्दर प्रयोग किया गया है । 

(१११) रावरे पठाए जोग देन कों सिधाए हुते.... 

शब्दार्थ--रावरे पठाए=आपका भेजा हुआ । जोग देन कौंज्न्योग का 
संदेश देने को । सिधाए हुते=गए थे । चातुरी =चातुर्य । कितधौं>पता नहीं 
कहाँ । हिरानी--खो गई । अपारन्=अत्यधिक। अधिरानी=वबिखर गई । 
ऊरध=ऊची। उसासनि=उच्छ्वास । धौं=अथवा । बिलानी-विलीन हो 
गई । भुरि दुःखन्=अत्यघिक दुख । दरेरनि=आघात । छार=राख । ही 
गई=हो गई । झार ज्वाला । 

प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने उद्धव के वचनो द्वारा गोपियों की विरह- 
जन्य व्यथा का संकेत दिया है । उद्धव अपनी पराजय की दुखभरी कथा कह 
कर गोपियों का विरह-व्यथा को भी अभिव्यक्ति देते हैं । 
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व्याख्या --(१) उद्धव अपने ज्ञान और योग की पराजय की कथा का 
वर्णन करते हुए अपने सखा श्रीकृष्ण से कहते हैं कि हे श्रीकृष्ण, हम ज्ञान 
और गुण के गौरव के साथ, आपके भेजे जाने पर योग का प्रसार करने के 
लिये ब्रज गये थे अर्थात्‌ मैं आपके भेजे हुए योग के संदेश को ब्रज देने के लिए 
गया था । (२) अपनी पराजय स्वीकारते हुए उद्धव पुनः श्रीकृष्ण से कहते हैं 
कि किन्तु सचाई यह है कि मेरा समस्त ज्ञान-गौरव, विवेक चातुयं गोपियों 
की अपार पीड़ा में पता नहीं कहाँ खो गया अर्थात्‌ गोपियो के अपार दुख को 
देखकर हमारा ज्ञान और विवेक सभी कुछ जाता रहा। (३) पता नहीं, हमारा 
बह विवेक चातुर्य गोपियों के विरहजन्य दीर्घ उच्छ्वासो में उड़कर बिखर 
गया । अथवा उनके आँसुओं की धारा में ही विलीन हो गया । (४) क्या पता 
हमारा ज्ञान गौरव दुख के भीषण आघातों में चुर-चुर हो गया अथवा गोपियों 
की विरह की अग्नि में जल कर राख हो गया । 


विशेष (१) अलंकार--(क) कारक दीपक अलंकार। 
(ख) अनुप्रास, छेकानुघ्रास अलंकार । 
(ग) पदमैत्री । 
(घ) संदेह अलंकार-अन्तिम दो चरणों में । 
(ङ) रूपक अलंकार-विरहानल में । 
(२) इस पद में कवि ने ज्ञान भौर योग के समक्ष प्रेम की महत्ता 
स्थापित की है । प्रम के आवेग में ज्ञान का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। 


यही कारण है कि उद्धव का समूचा ज्ञान गौरव ब्रज में व्याप्त प्रेममय वाता- 
वरण में समूल नष्ट हो गया । 


(३) मुहावरों का प्रभावोत्पादक वर्णन किया गया है। 


(४) इस कवित्त में जहाँ एक ओर उद्धव की पराजय की कथा का सजीव 


वणन है वहाँ गोपियों क्री विरह-व्यथा का चित्र भी कबि ने साकार कर 
दिया है । 


(११२) सीत-घाम-भेद खेद सहित लखाने सबै.... 
शब्दाथ-शीत घाम भेद=सर्दी और गर्मी का भेद । खेद सहित दुखी । 
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लखाने=दिखाई दिए । भाव भेदता=भेद भाव, अन्तर । निषेधन-5-अकरत्त व्य 
(सगुण श्रीकृष्ण की उपासना के लिए मना करना)। विघान=कत्त ब्य 
(निगु'ण ब्रह्म की उपासना का आग्रह करना) । काली ==कालिय नाग । दवा- 
नल= दावाग्नि । पराने=भाग उठे । थमत बन्यौन=रुकते नहीं बना । सिवान 
= सीमा । पगनिञ=पैरों में । जाले = पपड़ी । कसाले==कष्ड । लाले परे प्रान 
के=जान के लाले पड़ जाना । 


प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने पुनः उद्धव की अन्तर्वाह्य स्थिति का वर्णन 
किया है । उद्धव ब्रजवासियों और ब्रज की गोपियों की बिरहजन्य व्यथा का 
वर्णन कर रहे हैं । इस कवित्त में ब्रज की गोपियों की वियोगमयी गाथा का 
पुरा आभास मिलता है । 

व्याख्या - (१) ब्रजवासियों की अन्तर्वाह्म स्थिति का वर्णन करते हुए 
उद्धव श्रीकृष्ण से कहते हैं कि हे श्रीकृष्ण मुझे तो सारे ब्रजवासी दुख से रहित 
और सदी-गमी के अन्तर से अनभिज्ञ दिखाई पड़े । श्रीकृष्ण वियोग के कारण 
वे इतने अधिक व्यथित हो गए थे कि उन्हें कर्तव्य अकत्तं व्य, उचित, 
अनुचित का विवेक तक नहीं रह गया था। वस्तुतः उनका दुख इतना बढ़ 
गया था कि वे अच्छे बुरे उचित अनुचित के इन्द्र से ऊपर उठ गएथे । 
(एक अन्य अर्थ) उद्धव कहते हैं कि ब्रजवासियों के दुख की अतिशयता 
देख कर मैं जिस निगुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश देने और सगुण 
श्रीकृष्ण की उपासना का निषेध करने के लिए ब्रज गया था, में वह सब 
भूल गया। (२) उद्धव कहते हैं कि ब्रज की गोपियों का विरहताप त 
तो कालियनाग के मुख की ज्वाला जँसा है और न दावाग्नि जैसा ही। 
उद्भव का आशय यह है कि गोपियों का विरहताप कालियनाग के मुख से 
निकलने वाली भीषण लपटों से कहीं अधिक विकराल है और दावार्नि की 
लपटों से कहीं अधिक प्रचण्ड है। (३) उद्धव अपनी पराजय स्वीकारते 
हुए श्रीकृष्ण से कहते हैं कि हम जब ब्रज की सीमा के पास पहुँचे 
तो हमसे रुका नहीं गया और हम सीमा पर ही अपने ज्ञान-की गठरी 
पटक कर भाग आए अर्थात्‌ ब्रज की गोपियों की वियोगजन्य व्यथा को 
देख कर हम अपना समस्त ज्ञान-गोरव भूल गए ओर भाग आए । (४) वहाँ 
से भागते-भागते आने के कारण हमारे पैरों में छाले पड़ गए और होठों पर 
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पपड़ी जम गई और हमें इतनी विपत्तियाँ सहनी पड़ीं कि हमारे प्राणों के लाले 
पड़ गए । 

विशेष--(१) अलंकार (क) सम्पूर्ण कवित्त में अतिशयोक्ति अलंकार । 

(ख) प्रतीप अलंकार--दूसरे चरण में । 
(ग) अनुप्रास, छेकानुध्रास । 
(घ) पदमैत्री । 

(२) इस कवित्त में दो अन्तकंथाओं का उल्लेख्य है जिनकी पूरी कथा 
इस प्रकार है 

(क) कालिय दमन की कथा--ऐसी कथा आती है कि यमुना के एक दह्‌ 
में कालिय नामक एक नाग रहता था । उसके विष के कारण दह का पाती 
खौलता रहता था। अतः जो उस दह का पानी पीता था, मृत्यु को प्राप्त 
हो जाता था । अतः श्रीकृष्ण ने उस नाग को मार डालने का निश्चय किया 
और अपने इस निश्चय को कार्यरूप देने के लिए एक वृक्ष की डाल से दह में 
कूद पड़े । नाग बहुत क्रद्ध हुआ और उसने श्रीकृष्ण को अपनी जकड में कर 
लिया । श्रीकृष्ण ने अपने शरीर को फुलाना आरम्भ किया । नाग ने उन्हें छोड़ 
दिया । तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण उस नाग के चारों ओर चक्कर काटने लगे और 
नाग भी चक्कर कटने लगा । अंततः नाग थक गया और तब श्रीकृष्ण ने अपने 
पैरों से उसके एक सौ फन कुचल दिए । इस प्रकार नाग संज्ञाशुन्य हो गया । 
बाद में वह पुनः श्रीकृष्ण की शरण में आया । श्रीकृष्ण से अभयदान प्राप्त 
करके वह समुद्र में ही एक द्वीप में जा बसा । 

(ख) दावानल--ऐसी कथा आती है कि कालिय दमन के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण 
सहित सारे ब्रजवासी यमुना तट पर ही सो गए। भीषण गर्मी के कारण आधी 
रात को वन में आग लग गई, सभी लोग आग की लपटों में धिर गए । कहते 
हैं कि ऐसी विपत्ति के समय श्रीकृष्ण ने दावानल को पी लिया जिससे समस्त 
ब्रजवासी सुरक्षित हो गए । 

(३) अन्तिम चरण के भावसाम्य की दृष्टि से निम्न पंक्तियाँ उल्लेख्य हँ 

पगनि सें छाले परे, नाँधिवे को नाले परे, 
तऊ लाल लाले परे रावरे दरस के। 
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(११३) ज्वालामुखी गिरि तें गिरत द्रनै हव्य कंधौ.... 

शब्वार्थ--गिरिस्न्पर्वेत । द्रवे -- पिघले हुए । द्रव्य -- लावा आदि पदार्थ । 
कधों =अथवा । बारिद=वादल । बारि--पानी । सिवाने --सीमा । काली 
== कालिथ नाग । दाँव--बदला । लेने काज = लेने के उदे शय से फेन = झाग । 
फुफकारे==फूत्कार मारता है। उहि=उसी । दुखसाने==दुख से परिपूर्णं । 
जीवन==जल (प्राण) । अंचयौ--पिया । उपच्यौ = उलटी होना । पच्यौ 
=पचना । ताप अधिकाने मैं = ताप के आधित्य के कारण । हेरि-हरि=धीरे- 
धीरे (हरी-हरी) । बरि-बरि--जल कर । बारी =गोपियाँ (वाटिकाएो) । 

प्रसंग--इस कवित्त में उद्धव राधा के गाँव बरसाने की वर्षा के वर्णन के 
माध्यम से गोपियों की विरहावस्था को व्यक्त कर रहे हैँ । 

व्यास्या--(१) उद्धव राधा के गांव बरसाने की वर्षा का वर्णन करते हुए 
श्रीकृष्ण से कहते हैं कि बरसाने में जत्र वर्षा होती है तो ऐसा लगता है कि 
पानी नहीं बल्कि ज्वालामुखी पर्वत से पिघल-पिघल कर लावा आदि पदार्थ 
धरती पर गिर रहे हैं अथवा यह कि मेघों ने विप-प्रदेश से जल ग्रहण करके 
वर्षा की है। (२) उसी वर्षा का वर्णन करते हुए उद्धव कहते हैं कि बरसाने 
की वर्षा देख कर ऐसा लगता है मानो कालिय नाग अपने दमन का बदला लेने 
के उद्देश्य से उस विरहातुर गाँव में भीषण फूत्कार मार रहा है अथवा भीषण 
फुत्कार मार कर गाँव में फेन बरसा रहा है । (३) अथवा ऐसा प्रतीत होता 
है कि वर्षा के मेघों ने वियोग संतप्त गोपियो के प्राण पो लिए थे जो विरहताप 
को अधिकता के कारण पच नहीं सका और उसका वमन हो गया । श्लेषार्थ-- 
अथवा इन मेघों ने विरहिणी गोपियों का स्पशं किया पानी पीलिया था जो 
कि तापाधिकय के कारण पच नहीं सका ओर धरती पर ही उलट पड़ा । (४) 
उद्धव पुनः कहते हैं क्रि पता नहीं बरसाने में होने वाली यह वर्षा कंसी है कि 
हरी-हरी बाटिकाए प्रफुल्लित होने के स्थान पर धीरे-धीरे जल-जल जाती है 
श्लेषार्थ--पता नहीं बरसाने में यह कैची वर्षा होती है कि ब्रज की गोपियां 
धीरे-धीरे जलने (विरहताप से) लगती हैँ । 

बिशेष (१) अलंकार (क)--संपूर्ण कवित्त में अतिशयोक्ति अलंकार । 

(ख) श्लेष अलंकार--हरि-हरि, वारी जीवन आदि में । 
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(ग) संदेह अलंकार--पूरे कवित्त में । 
(घ) यमक अलंकार--उपच्यौ पच्यौ में । 
(ङ) अनुप्रास, छेका नुप्रास अलंकार । 
(च) पदमँत्री । 
(२) गोपियों के विरहताप का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है । निस्संदेह यह्‌ 
रीतिकालीन काव्य का प्रभाव है । 
(३) मेघों का वमन करना भारतीय साहित्य की मनीषा के अनुरूप नहीं 
है, तथापि फारसी साहित्य में ऐसे प्रयोग सहज उपलब्ध है। 
४) कालियनाग के प्रतिशोध भाव को कवि सूरदास ते भी वणित किया 
है अतः दूसरे चरण के साम्यभाव की हृष्टि से सूर का निम्न पद द्रष्टव्य है 
हमारे माई ! सोरउ बेर परे । 
घन गरजे बरजे नाहि मानत त्यों-्यों रटत खरे ॥ 
करि इक ठोर बीनि इनके पंख मोहन सीस धरे। 
याही ते हमही कौ सारत हरि ही ढीठ करे ॥ 
(११४) लेके पन सूछम अमोल जो पठायौ आउ... 
शब्दार्थ--पन=प्रण, यहाँ इसका अर्थ उद्धव की योग और ज्ञान के प्रसार 
करने की प्रतिज्ञा से है, (सौदा) । सूछम =सूक्ष्म; थोड़ा सा । पठायौ =भेजा । 
तुल्यौन==बराबर नहीं समझा गया । साँठी ==सरकण्डा, (एक सारहीन वस्तु), 
पुजी । पौरि=्वार । हिराच्यौ=खो गया । मति नाठी तैनबुद्धि के नष्ट हो 
जाने के कारण । हेरि=खोज । फेरि=पुनः। याही फेर माहि =इसी चक्कर में । 
माठी=मटूठा । दधि-आँठी=दही का जमा हुआ थवका । पूरि-रमा लेना । 
गुमानत्ट गर्वे । गिरि=गिरना । गाँठी ते=गाँठ से । 
प्रसंग--इस कवित्त में उद्धव ने अत्यन्त निस्संकोच भाव से अपनी अस- 
फलता और पराजय स्वीकार की है । उद्धव ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में पह 
स्वीकारा है कि गोपियों के प्रेमाधिक्य एवं प्रेमविद्धुलता के समक्ष उनका समूचा 
ज्ञान गौरव नितान्त अर्थहीन एवं निस्सार सिद्ध हुआ । दूसरे शब्दों में, उद्धव, 
ज्ञान और योग पर प्रेम की तिगुंण ब्रह्म पर सगुण श्रीकृष्ण की विजय मुक्त 
कंठ से घोषित करते हैं । पि 


(४) देखि दूरि ही तें दोरि पोरि लगि भेटि ल्याइ 
शब्दार्थ--दौरि==दौइकर । पौरि==द्वार । सांसनि-समेटि=निश्वासों 
को दबाकर । गुनन==सोचना, विचारना । अकुलानि=व्याकूलता । उठानि = 
आरम्भ । तोलौं न्=तब तक । मिचिस्टरु घ जाना । ह्वै =होकर । 
प्रसंग -- उद्धव अपने मित्र श्रीकृष्ण को उनके राजमहल में छोड़ आए थे। 
उद्धव में श्रीकृष्ण की इस कामुकता का कारण जानने की उत्सुकता स्वाभाविक 
थी अतः कुछ समय पश्चात्‌ उद्धव अपने मित्र का कुशलक्षेम पूछने के लिए 
राजमहल गए । उद्धव को देखते ही श्रीकृष्ण उनके स्वागतार्थ द्वार तक आते 
ई और फिर अपनी व्यथा कह कर अपने मन का भार भी हल्का करना चाहते 
हैं किन्तु संकोचवश वे ऐसा नहीं कर पाते । 
व्याख्या- (१) उद्धव को दूर से आता हुआ देखते ही श्रीकृष्ण उनके 
स्वागतार्थं द्वार पर आ जाते हैं, उनसे गले मिलते हैं और उन्हें आसन देते 
हैं। अपने मित्र की उपस्थिति में वे अपने दीघं निश्श्वासों को रोके रहते हैं । 
(२) कवि रत्नाकर कहते हैं कि श्रीकृष्ण उस समय अपनी कामुकता के कारण 
भूले हुए, खोए हुए से लग रहे थे। वे मन में यही सोचने लगे कि (३) अपने 
मन की व्यथा के सम्बन्ध में उद्धव से क्या कहुँ, कहाँ तक कहूँ और यदि कहूँ 
भी तो कहाँ से आरम्भ करू । (४) वे अभी इसी प्रकार चिन्तन में लीन थे कि 
अत्यधिक व्यप्रता के कारण उनके भीतर ही व्यथा से उनका गला रुध गया, 
और वह व्यथा आँखों से बहने वाले अश्रूओं में साकार हो गई। 
विशेष--(१) अलंकार--(क) अत्मिम चरण में काव्यलिग अलंकार । 
(ख) अन्तिम चरण में ही उत्रेक्षा अलंकार । 
(ग) पदमैत्री । 
(घ) अनुप्रास अलंकार । 
(ङ) अन्तिम दो चरणों में पर्यायोक्ति । 
(२) कहा कहैँ ऊधौ सों कहैं हूँ तौ कहाँ लों कहैं 
केसे कहैं कहैं पुनि कोन सौ उठानि तें 
इन पंक्तियों में श्रीकृष्ण के भीतर का अन्त नद्व और विरह-व्यथा साकार 
हो उठी है । हृदय की व्याकुलता का इतना मार्मिक वर्णन सहज ही उपलब्ध 


. नहीं है । 


(३) कवि ने अनुभावों और सात्विक अनुभावों के सहारे श्रीकृष्ण की 
अन्तद्व न्द्वात्मक मनःस्थिति का अत्यन्त सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है । 
(४) कथाक्रम की हृष्टि से यह कवित्त पहले तीन कवित्तों से असम्ब्रद्ध 
बन गया है, जिससे काव्य की प्रबन्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । 
(५) 'मिचि' शब्द में श्रीकृष्ण की मानसिक व्यथा का वर्णन अत्यन्त 
स्वाभाविक एवं प्रभावोत्पादक बन पड़ा है । 
(५) विरह-बिथा की कथा अकथ अथाह महा 
शब्दार्थ-विरह-बिथा==विरह व्यथा । अकथ=अकथनीय । प्रबीन -= 
कुशल । बुझावन=समझाना । कहन-हेत कहने के लिए। गहबरि= एक 
गया । भभरि=उमड़ कर । चुचाइ=टपकना । पुतरीनि =पुतलियाँ । बैननि = 
वाणी से । 
प्रसंग--इस कवित्त में भी कवि ने श्रीकृष्ण के भीतर की व्याकुलता की 
अकथनीयता का वर्णत किया है। विरह-व्यथा की अभिव्यक्ति बहुत कठिन होती 
है । मन की तहों के नीचे दबी हुई पीड़ा सहज ही उद्बुद्ध नहीं हो पाती । इस 
कवित्त में श्रीकृष्ण अपनी व्यथा की कथा ब्रज की गोपियों तक पहुँचाने का 
उपक्रम भी करते है । 
व्याख्या--(१) कवि कहता है कि विरह-कथा अनिर्वचनीय होती है; यहाँ 
तक कि श्रेष्ठतम कवि भी इस कथा को अभिव्यक्ति देने में असफल रहते हूँ । 
(२) कवि रत्नाकर कहते हैं कि जमे ही श्रीकृष्ण अपनी इस मनोव्यथा को ब्रज 
की गोपियों को समझाने के लिए उद्धव से कहने लगे (२) त्योंही उनका गला 
रुध गया और प्रेम की कथा सहसा ही उन पृतलियों से फूट पड़ी (४) उन्होंने 
अपनी विरह कथा का कुछ अंश तो वाणी से कहा, कुछ आँखों से और जो 
शेष रह गया उसे हिचकियों से कह दिया । 
विशेष--( १) अलंकार--(क) अन्तिम चरण में विषम अलंकार । 
(क) तीसरे चरण में पर्यायोक्ति अलंकार । 
(ख) पदमेत्री । 
(ग) अनुप्रास । 


( ३६ ) 


(२) इस कवित्त में विरह व्यथा की अनिर्वेचनीयता का अत्यन्त सजीव वर्णन 
किया गया है । विरह-व्यथा वस्तुतः कहे नहीं कही जाती । विश्व के महानतम 
कवियों ने अपने अपने ढंग से विरह व्यथा का वर्णन किया है। फिर भी यह 
कथा अधूरी है । व्यथा केवल शब्दों में नहीं, नयनों और विविध भंगिमाओं से 
भी व्यक्त की जाती है । प्रस्तुत कवित्त में कृष्ण ने अपनी व्यथा को हिचकियों 
में ढाल दिया है । 

(३) अनुभावों एवं सात्विक अनुभावों की सुन्दर योजना है। 

(४) ब्रजभाषा के कई स्थानीय शब्दों का प्रयोग उल्लेख्य है-- 

चुचाइ,पुतरीनि, रही सही, सोऊ, गहबरि तथा भभरि। 

(६) नंद औ जसोमति के प्रेम-पगे पालन की 

शब्दार्थ--प्रेम-पगे -- प्रेम से परिपूर्णं | पालन =पालन पोषण । लालन = 
दुलारना । लालच=लालसा। सुधाकर =चन्द्। त्रभा= ज्योति । मढ़ी == मण्डित। 
गुनगन ==गुण समूह्‌ । कछारनिन्=नदी के नीचे हरी घरती । रंग=उत्सव। 
रस = केलि । रारनि=तकरार । विपिन बिहारिन =वन में भ्रमण । हौं = 
प्रबल लालसा । हुमसावती =जाग्रत करती है। दिवैया-सुख-रसिनि =सुख-राशि 
देते वाले । 

प्रसंग--इस कवित्त में श्रीकृष्ण ब्रज में बिताए हुए अपने बालपन के सुख- 
मय दिनों के सम्बन्ध में उद्धव को बताते हुए स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार करते 
हैं कि उन्हें माँ यशोदा का दुलार, यमुना तट पर की गई क्रीड़ाएं, वन-विहार 
के आनन्द की सुखपूर्ण स्मृतियां कचोट रही हैं । (ब्रजवासियों के साथ बिताये 
हुए सुखद क्षण श्रीकृष्ण को अचानक ही व्याकुल कर रहे हैं। 

व्याख्या- (१) श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव ! 
नन्द और माँ यशोदा के प्रेमयुक्त लालन-पालन और उनके 'दुलार भरे' पालन- 
पोषण की लालसा जगाती हुई, (२) कवि रत्नाकर कहते हैं कि चन्द्रमा की 
आभा से शोभित मृगनयनी गोपियों की शील गुण-राशि का गान करती हुई 
(३) यमुना के निचले तट पर की गई रास लीलाओं, उत्सवों तथा तकरारों 
और वन में भ्रमण की तीब्र लालसा को जाग्रत करती हुई (४) ब्रजवासियों 
की अतुलित सुख देने वाली स्मृतियां, हे उद्धव हमें नित्य आमन्त्रित करने आती 
हैं, अर्थात्‌ वहाँ की सुखद स्मृतियां हमें बुला रही हैं । 


( ४० ) 


विशेष--( १) अलंकार--(क) सम्पूर्ण पद में स्मरण अलंकार । 
(ख) अनुप्रा् । 
(ग) पदमेत्री । 

(२) इस कवित्त में कवि ने श्री कृष्ण की विरहावस्था का अत्यन्त सजीव 
वर्णन किया हैं । विरह की दुखपूर्ण घड़ियाँ प्रियजनों की सुखद स्मृतियों के 
बल पर ही कट पाती हैं । वियोगावस्था में स्मृति हो एकमात्र सम्बल होता है। 

(३) इस कवित्त में श्रीकृष्ण के प्रेम की व्यापकता का भी पुरा परिचय 
मिलता है । श्रीकृष्ण को केवल राधा से अथवा गोपियों से अथवा ब्रजवासियों 
से ही प्रेम नहीं है, अपितु उन्हें ब्रज के जमुना के कछारों एवं वनों के प्रति भी 
पुरा प्रेम है । 

(४) उद्धवशतक की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें वर्णित प्रेम उभय- 
पक्षीय है अर्थात्‌ प्रेम की पीड़ा केवल प्रेमी श्रीकृष्ण में ही नहीं, अपितु ब्रज की 
गोपियों में भी है। दोनों ओर एक सी कसक देखी जा सकती है । प्रेम का ऐसा 
उभथपक्षीय वर्णन सहज ही अन्यत्र नहीं मिल पाता है। 

(५) ब्रज की स्मृति के तीन मुख्य आधार हँ-नन्द यशोदा, ब्रज कौ 
गोपियाँ तथा वहाँ की प्राकृतिक सुषमा । श्रीकृष्ण के प्रेम की व्यापकता सहजतः 
इन तीनों तत्त्वों को अपने में समेटे हुए है । 

(६) साम्यभाव की दृष्टि से “रसाल' के उद्धवशतक का निम्न कवित्त 
उल्लेख्य है-- 

(क) नन्द जसुदा के पुत घ्रेम-पगे पालन की, 
लाड भरे लालन की लालसा लुलावें हें । 
गोपिन के संग रस-रंग, रुचि रारि, रास 
राधिका की सुरति भुलाये न भुलाव है । 
ग्वालिन के हास, उपहास ग्वाल-बालन के, 
ब्ज-ब्रजवास के विज्ञास हूँ बुलाबै हैं। 

(ख) विहारी का निम्न दोहा भी इस प्रकार का भाव लिए है-- 

सघन कुञ्ज छाया सुखद, शीतल मन्द समीर । 
मन चलि जात अजों वहै, वा जमुता के तीर ॥ 


(Cat) 


(७) चलत न चार्‌यो भाँति कोटिनि बिचार॒यो ताऊ 

शब्दार्थ--चलत न चार्‍्यौ=कोई उपाय काम न आना । कोटिनि= 
करोड़ों तऊन्=तो भी । टार्‍्यौ=हटाना । टसकत = खिसकना; हटना । 
गीली == ग्रहण करने वाली । चाह=अनुराग । चिमटी =पकड़कर खींचने का 
एक औजार । कढ़त=निकलना । बिथरे=शिथिल पड़ गए। हूं भी। 
धारे==धारण करने पर । धसकत==नीचे की ओर घॅसना । बिलसनि=सूखद 
अनुभव । करेजे = कलेजे में । कसकत =टीसता है । ॥ 

प्रसंग--इस कवित्त में श्रीकृष्ण ब्रज में बिताए अपने सुखपुणं दिनों की 
स्मतियों में खोए हैं। श्रीकृष्ण अपने मित्र उद्धव को बताते हैं कि यद्यपि 
मथुरा आने पर उन्हें अतुलित वैभव प्राप्त है, तथापि नन्द-पशोदा के वात्सल्य 
को वे भल नहीं पा रहे हैं। समूचे ब्रज की स्मृति उनके हृदय में एक ऐसे 
काँटे की तरह चुभी हुई है जो कि निकाले नहीं निकलती । 

व्याख्या--(१) श्रीकृष्ण अपने सखा उद्धव को कहते हैं कि करोड़ों रूप से 
विचार किया, तो भी कोई उपाय नहीं दीख रहा । दाब-दाब कर थक गया 
किन्तु वह तो खिसकता ही नहीं है। (२) वसुदेव और देवकी की अत्यंत 
गहरी पकड़ वाली चिमटी से खींचा, किन्तु वह अपने स्यान से तनिक भी नहीं 
खिसकता । (३) हे उद्धव, वह किसी भी प्रकार नहीं निकलता, उसे निकालने 
के सारे उपाय विफल हो गए । घैयं रूपी आंख के दुग्ध को रखने पर भी वह 
नहीं निकलता, हाय मैं क्या करूँ । (४) हे उद्धव, ब्रज में रहते हुए जो सुखद 
अनुभूति मुझे हुई है, वे मेरे हृदय में इतनी गहरी घेस गई है कि रात-दिन मेरे 
कलेजे में काँटे की चुभन होती रहती है । 
विशेष--(१) अलंकार (क) सम्पूर्णे कवित्त में सांगरूपक अलंकार । 
(ख) पुनरिक्त--दाबि दाबि । 
(ग) सभंगपद यमकव=चार्‌यौ विचार्‌यौ । 
(घ) अनुप्रास । 
(ङ) पदमैत्री । 
(च) अन्तिम चरण में पूर्णोपमा अलंकार । 
(२) 'निसिदिन काँटे लौं करेजे कसकत है'--इस पंक्ति में कलेजे में काँटा 


( ४२) 
चुभना मुहावरे का प्रयोग करके कवि ने विरही कृष्ण के हृदय की पीड़ा को 
साकार कर दिया है । 

(३) 'चलत न चार्‌यौ' में लोकोकित का प्रयोग । 

(४) ब्रज के स्थानीय प्रयोगों के कारण भावाभिव्यक्ति में प्रभावोत्पादक आ 
गई है । 

(५) 'वसुदेव-देवकी' की चाह चिमटी का प्रयोग, कवि की मौलिक उद्‌- 
भावना है । मथुरा आने पर श्री कृष्ण को वसुदेव-देवकी का अपार स्नेह मिला 
और उन्होंने सोचा कि इंस ममत्व को पाकर वे ब्रज को भुला सकेंगे, किन्तु 
स्नेह रूपी वह चिमटी भी ब्रज की कसक भरी स्मृति से मुक्ति नहीं दिला सकी । 

(६) भावसाम्प--काँटे की चुभन का वर्णन विहारी के निम्न दोहे में भौ 
मिलता है । 

नासा मोरि नचाय हग, करी कका की सोंह। 
काँटे सी कसकति हिषे, वहे कटीली भोंह।॥ 

(८) रूप-रस पोबस अघात ना हुते जो तब 

शब्दार्थ--अघात =छकना; तृप्त होना । हुते =थे । आंस =अश्च्‌ । ह्व = 
थे । जुड़ात ==शीतल होना । अँताँ= कुम्हार की मिट्टी पकाने की भट्टी (आवा) 
घिरिबौन्=्चारों ओर से घिर जाना । दिननि के फेर सौ =दिनों के फेर के 
कारण; बुरा समय आने के कारण । हेरि=देखकर। हेरिबौई==देखना ही । 
हिरिबौ==भूल जाते हैं। फिरिबौ = घुमना । 

प्रसंग--श्रीकृष्ण को ब्रज का विरह साल रहा है और उन्हें एक-एक 
करके पुरानी सुखद स्मृतियाँ याद आ रही हूँ । पिछले सुखपूर्ण समय के साथ 

वर्तमान की तुलना करने पर उनके हृदय का कष्ट और भी अधिक बड़ जाता 
है । श्रीकृष्ण की इसी व्यथा का वर्णन यहाँ किया गया है । 

व्याख्या--(१) हे उद्धव ! मेरे ये नेत्र उस समथ ब्रज में रूप राशि को 
देखते हुए तृप्त नहीं होते थे, वही नेत्र अब आँसू बनकर छलक-छलक पड़ते हैं । 

(२) कवि रत्नाकर कहते हैं कि जिन्हें अर्थात्‌ ब्रजवासियों को देखकर हमें 
परम सुख (शीतलता) प्राप्त होता था, उन्हें ही याद करके आज हम अपने 


[oR 
आपको सभी ओर से जलती हुई कुम्हार की भट्टी की तरह अनुभव कर रहे हैं - 
(३) निस्सन्देह यह सारा परिवर्तन दिनों के फेर के कारण हुआ है ओर अब 
इस परिवर्तन को देखकर हम देखना ही भूल जाते हैं अर्थात्‌ आश्चर्य चकित हो 
जाते हैं। (४) हे उद्धव ! स्थिति एक दम विपरीति हो गई है । पहले दिन 
रात हम कु जों में घूमा करते थे, वही कुज आज हमारी आँखों के सामने 
घूम रहे हैं । यही समय की गति है । 
विशेष--(१) अलंकार--(क) स्मरण अलंकार । 
(ख) तीसरे चरण में यमक का आभास । 
(ग) अधिकालंकार । 


(२) 'रूप-रस पीवत अधात ता! में ब्रज की गोपियों के सौंदर्यं का सजीव 
वर्णन किया है । 
(३) चौथे चरण में प्रकृति के उद्दीपन रूप का वर्णन है जो कि रीति- 
कालीन काव्य का प्रभाव दीख पड़ता है। 
(४) मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है--अंघात ना, दिननि के फेर। 
(५) विरहातुर श्रीकृष्ण ब्रज को सुखपूर्णे स्मृतियों को सँजोए हुए हैं और 
पही उनकी पीड़ा का मूल है । कवि ने इस पीड़ा का अत्यन्त प्रभावात्मक वर्णन 
किया है । निम्न पंक्तियों में श्रीकृष्ण की यह पीड़ा साकार हो गई है-- 
(क) आंस तैव उबरि गिरिबौ करें । 
(ख) अँवा सौं घिरिबौ करें । 
(ग) हेरिबौई हरिबौ क्रे । 
(६) भावसाम्य की इष्टि से आलम का निम्न कवित्त देखिए 
जा थल कीने बिहार अनेकन ता थल कांकरि बैठि चुस्यो करे । 
जा रसना सों करी बहु बातन ता रसना सों चरित्र गुन्यौं करे । 
आलम जौनसे कु जन में करो केलि तहाँ अब सीस धुन्यों करे । 
तनन में जो सदा रहते तिनको अइ कान कहानी सुन्यों करे ॥ 
इस हष्टि से घनानन्द का निम्न पंक्तियाँ भी उल्लेख्य है-- 
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जिनकी नित नीके निहारति है। 
तिनकी अँखियाँ अब रोबति हैं। 


शब्दार्थ--गैल-गैल = गली-गली । गैल-गैल = साथ-साथ । बहाइबौ = दूर 
करना । नवेलिन==नवयुवती । स्रमहार=शिथिलता (परिश्रम के कारण 
अथवा रति आदि से उत्पन्न) । 


प्रसंग--इस कवित्त में भी श्रीकृष्ण को ब्रज में बिताए सुखमय दिनों की 
याद सता रही है। उन्हें ब्रज में की गयी विविध प्रकार की रास लीलाओं, 
क्रीडाओ आदि का स्मरण हो आता है और वे यह स्वीकार करते हैं कि वे उन 
सुखद स्मृतियों को नहीं भुला सकते । 
व्याख्या--(१) श्रीकृष्ण अपने सखा उद्धव को कहते हैं कि ग्वालों के साथ 
लज्जा का परित्याग करके गोरस (दूध दही अथवा इन्द्रिय सुख) हेतु गोकुल की 
गली-गली में जाना । (२) कवि रत्नाकर कहते हैं कि नवयुवतियों को रिझाना, 
गाना और गवाना, नाचना और नचाना (३) विविध प्रकार के मनुहार करके 
(गोपियों का) शैथिल्य दूर करना, और मनमोहन बाली बाँसुरी को कोमल 
स्वरों में बजाना । (४) श्रीकृष्ण अपने मित्र उद्धव को सम्बोधित करते हुए 
हते हैं कि हे उद्धव ! ब्रज प्रदेश, सुख सम्पत्ति का विशाल समुह है और उसे 
भूलने का उपक्रम करने पर हम उसे तो नहीं भूल पाते, स्वयं भूलना ही भूल 


जाते हैं । 


विशेष (१) अलंकार--(क) वृत्त्यनुप्रास अलंकार । 
(ख) पुनरुक्ति प्रकाश--गैल-गैल । 
(ग) श्लेष--गोरस । 
(घ) दीपकाभास--बिबिध बिधि । 
(ङ) यमक अलंकार--गेल गैल, गेल गैल । 


(२) मुहावरों के प्रयोग से भावोत्कषं उत्पन्न हो सका है। 
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(३) इस पद में श्रीकृष्ण को ब्रज में आयोजित रासलीलाओं, केलिक्रीड़ाओं, 
मान-मनुहार, वंशीवादन के प्रति असीम अनुराग उत्पन्न हो रहा है । ब्रज का 
पत्ता-पत्ता उन्हें याद आ रहा है। 

(४) कवित्त की अन्तिम पंक्ति में श्रीकृष्ण के मन की व्यग्रता की अत्यन्त 
सजीव अभिव्यक्ति की गयी है । सच है कि सुखद स्मृतियाँ, भूले नहीं भूलती । 

(१०) मोर के पखोवनि की मुकुट छबीलो छोरि 

शब्दार्थ--पखौवनि ==पंख । छबीलौ==सुन्दर । क्रीटन्=मुकुट में लगा 
हुआ एक शिरोभूषण । मनि मंडित=मणियों से जड़ा हुआ । चबाइज्टअरुचि- 
पु्वंक खाना । विरहानल==विरह रूपी अग्नि । हरि=हूरकर । बलाई== 
विपत्ति । सुर वृन्द = देवताओं का समाज । बिहाइ= छोड़कर । 

प्रसंग--इस कवित्त में भी श्रीकृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को ब्रज के अतु- 
लित सौन्दर्य एवं वैभव से अवगत कराया है । श्रीकृष्ण कहते हैं कि ब्रज का 
सौंदर्य तीनों लोकों के स्वामी होने से भी बहुत सुखकर है । श्रीकृष्ण की दृष्टि 
में ब्रज के अपार वैभव के सम्मुख तीनों लोकों का राज्य तुच्छ है । 

व्याख्या-- (१) श्रीकृष्ण अपने परम सखा उद्धव को कहते हैं कि मोर के 
पंखों का बना सुन्दर मुकुट छोड़कर, मणि जटित एवं शिरोभूषण जड़ा हुआ 
मुकुट धारण करके हम क्या करेंगे अर्थात्‌ श्रीकृष्ण की दृष्टि में मथुरा का राज- 
वेभव ब्रज के सहज जीवन के सामने तुच्छ है (२) कवि रत्ताकर कहते हैं कि 
ठीक उसी प्रकार मक्खन की स्निग्धता के बिना तैयार किए गए नाना प्रकार 
के सुस्वादु भोज्य पदार्थ (अरुचिपूर्वक) खाकर भी हम क्या करेगे। (३) इसी 
प्रकार ब्रज की गोपियों और ग्वालों को विरह की अग्नि में झोंककर देवताओं 
के समाज को विपत्तियों से मुक्त करने का पुण्य कमा कर हम क्या करेंगे । 
(४) पुनः श्रीकृष्ण कहते हैं कि ग्वालों के स्वामी ओर गायों के पालने वाले 
गुपोल का नाम त्याग कर तीनों लोकों के स्वामी कहला कर हम क्या करेंगे । 

विशेष -- (१) अलंकार । (क) छेकानुप्रास अलंकार । 

(ख) रूपक अलंकार--विरहानल में । 
(ग) श्लेष अलंकार--माखन सनेही में । 


(घ) पदमैत्री । 
(ङ) लोकोक्ति - चबाइ करिहैँ कहा । 
(च) अनुज्ञा अलंकार--पहले चरण में। 

(२) इस कवित्त में प्रेम की अपार महिमा का वर्णन किया गया है। 
प्रेम एक महान और भव्य अनुभूति होती है जिसके सामने अपार वैभव-विलास 
अर्थ-हीन लगते हैं । प्रेम का मार्ग नंगी तलवार पर चलने जैसा कठिन मागे 
है । प्रेम में केवल अर्पण होता है, अर्जन नहीं । राजसी वैभव और अतुलित 
सुखराशि, प्रेम में बिताए हुए अकेले एक क्षण पर न्योछावर की जा सकती है। 
प्रस्तुत कवित्त में श्रीकृष्ण के इसी मनोभाव का वर्णन किया गया है । 

(३) इस कवित्त में श्रीकृष्ण के मन के ब्रज-प्रेम को दोहराया गया है । 


(४) इस कवित्त में एक अन्य महत्त्वपुणं मनोवैज्ञानिक तत्त्व उभर कर 
आता है कि मनुष्य को जीवन का सच्चा सुख जीवन को कृत्रिमता में नहीं 
अपितु जीवन की सहजगति में प्राप्त होता है । मथुरा आगमन पर श्रीकृष्ण 
राजसी वैभव के स्वामी हो गए थे। उसी राजसी वैभव में सुख-सुविधाओं 
का अपार भण्डार तो था, किन्तु सहजता और स्वाभाविकता नहीं थी और 
यही कारण है कि उनके मन में मथुरा का राज्य, ब्रज के सुरम्य जीवन के 
सामने हेय और तुच्छ लगता था । 

(५) भावसाम्य की दृष्टि से पहले और दूसरे चरणों के संदर्भ में निम्न 
पक्तियाँ उल्लेख्य हैं- 

दुर्योधन घर मेवा त्यागी 
साग विडुर घर खायो । 

(११) कहत गुपाल माल मंजु मनि पुजनि की 

शब्दाथे - माल=माला। मंजु=सुन्दर । मनिपु'जनि =मणियों का समूह्‌ । 
गु जनि=घुंघची । मिसाल =सहश । छवि=शोभा । रतन में = रत्न जटित । 
अच्छ=अच्छा । किरीटन्=मुकुट। लच्छ अंसह=लाखवाँ अंश । मलैया = 
मलाई । कामधेनु = पुराणों में वणित ऐसी गाय जो सभी इच्छाए पुरी करती 


है । गूढ =छिपा हुआ । कनुका=कण । तिनका =तिनका । विलोकनि में = 
देखने में। | 
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प्रसंग--इस कवित्त में भी कवि ने श्रीकृष्ण के ब्रज-प्रेम का वर्णन किया 
है । श्रीकृष्ण, पिछले दो तीन पदों की भांति ही, इस पद में भी ब्रज और 
ब्रजवासियों के प्रेम की दुहाई दे रहे हैं। वे बार-बार यही कहते हैं कि 
मथुरा का अपार राजसी वैभव ब्रज के सुखपुर्ण जीवन की तुलना में नितान्त हेय 
और अर्थहीन है । 

व्याख्या--(१) श्रीकृष्ण अपने सखा उद्धव से कहते हैं कि मणियों से जटित 
यह सुन्दर माला गुजाओं की उस माला जैसी शोभा नहीं रखती (२ ) कवि रत्ना- 
कर कहते हैं कि रत्नजटित हमारा यह अच्छा मुकुट मोर पंख की आँख के 
लाखवें अंश के बाराबर भी नहीं भाता अर्थात्‌ राजसी वैभव का प्रतीक यह 
रत्नजटित मुकुट, मोर पंखी मुकुट के समक्ष हेय है । (३) यशोदा माँ की मलाई 
और मक्खन में छिपे हुए उज्ज्वल गुण, कामचेनु के दूध में भी उपलब्ध नहीं 
हैं, अर्थात्‌ जो आनन्द यशोदा की मलाई और मक्खन में मिलता था, वह 
आनन्द कामघेनु के दूध में भी प्राप्य नहीं है। (४) श्रीकृष्ण पुनः ब्र की 
प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वहाँ की मिट्टी के कण और तिनके भी इतने 
शोभावान हैं कि उनके सामने तीनों लोकों की विशाल सम्पदा भी फीकी 
लगती है । 

विशेष--' १) अलंकार : (क) सम्पूर्ण कवित्त में व्यतिरेक अलंकार । 

(ख) अनुप्रास, वृत्त्यनुश्रास, छेकानुप्रास । 
(ग) पदमँत्री । 
(घ) 'अच्छ अच्छ' में यमक अलंकार । 

(२) इस कवित्त में श्रीकृष्ण के ब्रज प्रेम की अत्यन्त सजीव अभिव्यक्ति की 
गई है । श्रीकृष्ण को ब्रज के प्राकृतिक सौन्दर्यं से ही नहीं अपितु वहाँ की 
मिट्टी से भी प्यार है । वहाँ कें रजकण तीनों लोकों की सम्पदा से अधिक 
भारी हैं । श्रीकृष्ण के समक्ष वैभव का नहीं प्रेम का, प्रदर्शन का नहीं भावना 
का मूल्य है । 

(३) इस कवित्त में 'मिसाल' शब्द अरबी भाषा का है । 

(४) भावसाम्य की हृष्टि से रसखान का निम्न पद देखिए 
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या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर फो तजि डारौं, 

आठहु सिद्ध नवौ निधि को सुख नद की गाय चराय बिसारों। 

नेनन सां रसखान जबे ब्रज के बन बाग तड़ग निहारों , 

केतिक हूँ कलधोत के धाम करील की कुजन ऊपर वारो ॥ 

(१२) राधा-मुख-मंजुल-सुधाकर के ध्यान ही सौं 

शब्दार्थ--मंजुल = सुन्दर । सुधाकर == चन्द्रमा । रतनाकर == समुद्र । हियें 
=हृदय में। उमडि==उमड़ उठना । ऊरध ८ ऊँची । उसास = निशश्वास । 
झकौर=आंँधी । पचि=श्रम करके । गुनपाल =रस्सी तथा पाल । नभगत= 
आकाश में पहुंचना । डगि = डगमगाकर ) 

प्रसंग--इस कवित्त में श्रीकृष्ण के राधा-प्रेम का अत्यन्त सजीव वर्णन किया 
गया है। राधा के प्रति उनके हृदय में गहरी आसक्ति थी और यही कारण है 
कि उन्हें इस राजसी वातावरण में भी राधा के चन्द्रमुख की स्मृति हो 
रही है । 

व्याख्या - ६१) अपनी मन:स्थिति का वर्णन करते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं 
कि राधा के सुन्दर चन्द्रमुख को स्मरण करते ही मेरे हृदय में प्रेम का सागर 
हिलोरें लेने लगता है । (२) ठीक उसी प्रकार राधा के विरह से उत्पन्न भीषण 
ताप से उत्तेजित होकर दीर्घ निश्श्वासो की आँधी इस प्रकार चलने लगती है 
(३) कि चिन्तन शक्ति रूपी केवट विचार करते-करते थक जाता है और 
विवेक, आशा आदि गुणों रूपी रस्सी और पाल आकाश में उड़ जाते हैं अर्थात्‌ 
राधा की स्मृति इतनी गहरी जम गई है कि विवेक, धैर्य, चिन्तन-शक्ति आदि 
सभी ने साथ छोड़ दिया है। (४) यही नहीं, गम्भीर धैर्यं रूपी लंगर भी 
असफल रह जाता है और फिर मन रूपी जलयान डगमगा कर डूबने लगता है, 
अर्थात्‌ मन कतेव्य पथ से च्युत होने लगता है । 


विशेष--( १) अलंकार--(क) सम्पूर्ण कवित्त में सांगरूपक अलंकार । 
(ख) श्लेष अलंकार-रत्ताकर तथा गुनपाल में । 
(ग) छेकानुघ्रास । 
(च) पदमेत्री । 
(ङ) प्रथम चरण में व्यतिरेक अलंकार । 


व्याख्या--(१) श्रीकृष्ण के सम्मुख अपनी अर्थात ज्ञान एवं योग की परा- 
जय का वर्णन करते हुए उद्धव श्रीकृष्ण से कहते हैं कि हे श्रीकृष्ण आपने जिस 
सुस्पष्ट और अमुल्य प्रण को लेकर मुझे ब्रज में भेजा था, वह तो ब्र के सर- 
कण्डे जैसी सारहीन वस्तु के समतुल्य भी सिद्ध नहीं हुआ । (२) उद्धव पुनः 
कहते हैं कि मैंने स्थान-स्थान पर आवाज लगाई किन्तु पता नहीं वृषभानु के 
द्वार पर क्या हुआ कि वहाँ पहुँचने पर मेरी बुद्धि नष्ट हो गई और मैं अपने 
उस प्रण को बिल्कुल भूल गया । श्लेषार्थ--मैंने स्थान-स्थान पर उस सौदे की 
पुकार लगाई किन्तु वृषभानु के द्वार पर पहुँचते ही मेरी बुद्धि नष्ट हो गई 
और वह आपका दिया हुआ अमूल्य सदा कहीं खो गया । (३) है श्रीकृष्ण, 
तत्पश्चात्‌ मैंने अपने उस ज्ञान-गौरव को बहुत खोजा, किन्तु बाद में तो वह 
मिला ही नहीं । अब तो आप ही उसे ढूड । उसी को ढूंढने के चक्कर में मैं 
जमीं हुई दही के थकक्रे से मद्ठा बन गया हुँ अर्यात्‌ जड़बादी से कोमल हृदय 
प्रेमी बन गया हूँ । श्लेषार्थ-मेंने आपके दिए उस सौदे को बहुत ढूढा 
किन्तु फिर वह प्राप्त नहीं हुआ । अब आप स्वयं ही उसे ढूंढ लें । इसी चक्कर 
में मे ज्ञानी से प्रेमी बत कर आ गया हूँ । (४) हे श्रीकृष्ण, ब्रज में जिस स्थान 
पर मेरा ज्ञान गौरव मेरी गाँठ से गिर गया था, वहीं की घुल में अपने अंगों में 
रमा कर लाया हूँ । 
विशेष (१) अलंकार (क)-- रूपकाभास--सम्पूर्ण कवित्त में । 
(ख) श्लेश अलंकार पर्त' में । 
(ग) अनुप्रास । 
(घ) छेकानुप्रास । 
(ङ) सहोक्ति अलंकार--अग्तिम चरण में । 
(च) पदमेत्री । 
(२) इस कवित्त में कवि ने प्रारम्भ के ज्ञानी उद्धव के स्थान पर कोमल 


हृदय प्रेमी उद्धव का सजीव वर्णन किया है । 
(३) मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है । 
(४) भावसाम्य की हृष्टि से सुरदास के निम्न पद द्रष्टव्य हँ 
१४ 
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(क) ऊधो ब्रज सें पेठ करी । 

यह निगुण निमूंल गाठरी अब किन करहु खरो॥ 

नफा जानि के ह्यां ले आये सबै वस्तु अकरी। 

यह सौदा तुम ह्वा ले बेंचो जहाँ बडी नगरी ॥ 
(ख) आयौ घोष बड़ौ व्यौपारी । 

लादि सेप गुन-ज्ञान-जोग की ब्रज में आइ उतारी । 

फाटक दै कर हाटक मागत भोरे निपट सुधारी ॥ 

धुर ही ते खोटो खायो है लये फिरत सर मारी ॥ 
(ग) जोग ठगौरी ब्रज न बिकेहै । 

यह व्योपार तिहारे ऊधो ऐसोई फिरि जहै। 

(११५) ज्यों ही कछु कहन संदेस लग्यो त्योही लख्यौ.... 

शब्दार्थ-कहन संदेश लग्यौ = संदेश कहना शुरू किया । प्रेम-पूर = प्रेम 
का प्रवाह । टिकि= टिक पाना । नेकु ==तनिक भी । हृगद्वारनि = आँखों से । 
सवेग==तेजी के साथ । मधुपुरि == मथुरा । राखन=-रक्षा । वेगि=शीघ्र ही । 
ब्योंत ==उपाय । गढ़ौ-- सोचो । बट--एक प्रकार का वृक्ष जो प्रलय में भी 
नष्ट नहीं होता । न जो पै गढ्यौ आवै हैन्स्यदि कोई उपाय नहीं सुझता तो। 
भूपति = राजा । पुण््रपाथ = गंगाजल । 

प्रसंग--इस कवित्त में उद्धव गोपियों के अश्र्‌ प्रवाह कः वर्णन करते हैँ । 
गोपियों के अश्र वस्तुतः उनके श्रीकृष्ण के प्रेम की अनन्यता एवं एकनिष्ठता 
के परिचायक हैं । 

व्याख्या--(१) ब्रज जाने पर योग और ज्ञान का संदेश आरम्भ करते 
समय की अपनी असफलता का वर्णन करते हुए उद्धव श्रीकृष्ण से कहते हैं कि 
जैसे ही मैं आपका भेजा हुआ संदेश देना आरम्भ करता तैसे ही प्रेमविह्न 
गोपियो के गले तक प्रेम का प्रवाह चढ़ जाता था । अर्थात्‌ आपका संदेश देते 
ही गोषियों के प्रेमपूणे हृदय में प्रेम का सागर हिलोरे मारने लगता था और 
भावातिरेक के कारण उनका गला रुध जाता था। (२) गोपियों के प्रेम का 
प्रवाह इतनी तीव्र गति से उनकी आँखों में से उमड़ने लगता था कि मेरे लिए 
हां अपने पैर ट्रिकाना तक असंभव हो गया । उद्धव का आशय यह है कि 
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गोपियों का प्रेम का प्रवाह इतनी तेजी के साथ उनकी आँखों से बहनै वाले 
आँसुओ में व्याप्त था कि उस प्रवाह के सामने ज्ञान और योग का अस्तित्व 
ही विलीन हो रहा था । (३) उद्धव पुनः कहते हैं कि उन गोपियों के अश्न ओं ` 
का प्रवाह शीघ्र ही मथुरा पहुंचने वाला है । आप जल्दी ही मथरा की रक्षा 
का कोई उपाय सोचें और यदि आपकी बुद्धि में ऐसा कोई उपाय नहीं आ 
रहा है तो आप भाग कर वट वृक्ष पर चढ़ जाए, ताकि प्रलय आने पर भी 
कम से कम आप तो सुरक्षित रह सकें । (४) हे श्रीकृष्ण मैं तो राजा भगीरथ 
की भाँति भागा आ रहा हूँ और जिस प्रकार भगीरथ के पीछे गंगा मर्त्यलोक 
तक पहुँच गई थीं, ठीक उसी प्रकार मेरे पीछे भी गोपियों के अश्रुओं का प्रवाह 
बढ़ता हुआ आ रहा है । 

बिशेष (१) अलंकार (क)--उपमा अलंका र--अन्तिम चरण मे--भगीरथ 

लौं में । 
ख) संपूर्ण कवित्त में अतिशयोक्ति अलंकार । 
ग) रूपक अलंकार -- हग द्वारनि' में । 
घ) अनुप्रास अलंकार । 
ङ) सम्पूर्ण कवित्त में रूपकाभास । 
(च) पदमँत्री । 

(२: इस कवित्त में राजा भगीरथ का उल्लेख है । संबंधित कथा इस प्रकार 
है--भगी रथ अयोध्या के एक सूर्यवंशी राजा थे। इनके पिता का नाम राजा 
दिलीप था । कपिल मुनि ने सगर के साठ हजार पुत्रों को भस्म होने का शाप 
दिया था । राजा भगीरथ ने घोर तपस्या की और उनके लिए गंगा को धरती 
पर अवतरित किया था । इस प्रकार भगीरथ ने सगर के शापग्रस्त साठ हजार 
पुत्रों को मुक्ति दिलाई थी । 

(३) इस कवित्त में कवि ने कई पौराणिक शब्दों का प्रयोग किया है 
जैसे--कि बट, पुण्यपाथ आदि । स्पष्ट है कि कवि पर पुराणों का भरापुरा 


TOSS जी जे 


प्रभाव है । 
(४) कवि ते गोपियों की विरह-व्यथा का अत्यन्त हृदयस्पर्शी वर्णन 


किया है । 


( २१२ ) 
(५) मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है । 
(११६) जेहै ब्यथा विषम बिलाइ तुम्हें देखत ही... 
शब्दार्थ--जे है=्=जाएगी । बिषमन=भीषण। बिलाई= विलीन हो 
जाना । कहुँ झूंठि ठहरावी ना=कहीं झूठ मत मान बैठना । याही भय = इस 
भय के कारण । भाषें भूरि--अधिक कहना । निवेदन == प्रार्थना । सवेदन== 
दुख के साथ । बिगलन्=दुख । उदार उरन्=उदार हृदय । धीरज धुरीन == धैर्य 
के आधार । बनि=्=बन कर । 
प्रसंग--इस कवित्त में उद्धव, श्रीकृष्ण को ब्रज की गोपियों को दारण दशा 
बता कर उनसे तत्काल ब्रज जाने की प्रार्थना करते हैं । उन्हें विश्वास है कि 
श्रीकृष्ण ही विरहातुर गोपियों का एकमात्र उपचार हैं। 
व्यास्या--उद्धव श्रीकृष्ण को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि हे श्रीकृष्ण, 
तुम्हारे दर्शन मात्र से गोपियों की समस्त भीषण व्यथा नष्ट हो जायगी । इसी 
लिए मैं तुमसे ब्रज जाने का आग्रह कर रहा हूँ । मेरी बात को असत्य मत 
मानना । (२) और अधिक न कुछ कह कर हम केवल यही कहते हैं कि अब 
तुम तनिक भी देर मत लगाओ और तत्काल ब्रज चले जाओ । वस्तुतः हम तो 
इस भय से आपको अविक नहीं कहते कि कहीं ऐसा न हो कि में बार-बार 
गोपियों की विरह-व्यथा का वर्णन करू और आप बार-बार उसे सुन कर मुझ 
पर अविश्वास करने लगें। (३) उद्धव श्रीकृष्ण से कहते हैं कि में दुख सहित 
आपको एक निवेदन और करता हूँ और यह भी चाहता हूँ कि आपका सा 
उदारमना व्यक्ति मेरी किसी बात का बुरा न माने । (४) हे श्रीकृष्ण, हम तो 
तुम्हें तभी घैयं का आधार मानेंगे, जबकि तुम भी एक बार मेरी तरह उद्धव 
बन कर ब्रज चले जाओ अर्थात्‌ हम तो तुम्हें तभी धैयंवान मानेंगे, जबकि तुम 
मेरी तरह ज्ञान और योग का संदेशा लेकर ब्रज में चले जाओ । तुम्हारे घैये 
की वास्तविक परीक्षा तो विरहदग्ध गोपियो के समक्ष होगी । 
विशेष (१) अलंकार--(क) यमक अलंकार “निबेदन-बेद में । 
(ख) अनुप्रास अलंकार । 
(ग) छेकानुप्रास । 
(घ) पदमेत्री । 
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(२) मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है। ॥ 

(३) इस कवित्त में उद्धव ने अत्यन्त मनोवेज्ञानिक ढंग से गोपियों की 
विरहव्यथा का वर्णन किया है ! वे यह जानते हैं कि किसी वात को बार-बार 
कहने से उसके प्रति आस्था घट जाती है विश्वास डगमगा जाता है। यही 
कारण है कि उद्धव न याही भय भाषे भूरि कहकर ही गोपियों की व्यथा 
का पूरा चित्र खींच देते हैं। मौन रह कर भी मनुष्य बहुत कुछ कह्‌ 
डालता है । 

(११७) छाबते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर.... 

शब्दार्थ--छावते = छाते । कुटीर=झोंपड़ी । रम्य= रमणीक । तीर=्= 
किनारा । गौन--चला जाना । रौन-रेती =जमुना की सुन्दर रेत । बिहाइ== 
छोड़ कर । गूढ़ =गंभीर । ख्रोन ==कान । रसना==जिह्वा । लेखि= देखकर । 
प्रलयागम == प्रलय का आगमन । नेंकु =तनिक भी । चाव "उत्साह । चिता- 
वन==चेताने का। तजि=छोड़ कर । 

प्रसंग--ब्रज के लौटने पर उद्धव के मन-तन पर प्रेम छा गया था, यहाँ 
तक कि स्वयं उनके मत में ब्रज के प्रति अनुराग हो आया था । इस कवित्त 
में कवि ने उद्धव के ब्रज प्रेम की सुन्दर अभिव्यंजना की है । 

व्याख्या--(१) उद्धव कहते हैं कि ब्रज के प्रति उनके हृदय में इतना 
अनुराग हो गया है कि वे ब्रज से लौटना ही नहीं चाहते थे । उद्धव अपने मन 
में इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि 'हम तो स्वयं यमुना के किसी रमणीय 
किनारे पर झोपड़ी डाल लेते और कभी भी यमुना का किनारा छोड़ कर नहीं 
जाते अर्थात्‌ हम तो सदा-सदा के लिए किसी यमुना तट पर झोंपणी बना कर 
अपना जीवन ब्रज में बिता देते । (२) उद्धव कहते हैं कि (ब्रज में रहने पर) 
हम अपने कानों से केवल गंभीर प्रेम-कथा का श्रवण करते और जिह्वा से 
केवल उसी प्रेम कथा की चर्चा करते अर्थात्‌ गोपियों की श्रीकृष्ण प्रेम विषयक 
क था सुनते और उसी का प्रसार करते । (२) यही नहीं, श्रीकृष्ण के वियोग 
में ब्रज की गोपियों, ग्वाल-बालों की आँखों से उमड़ते हुए आँसू देख कर और 
प्रलय का आगमन जात कर भी हम तनिक भी भयभीत नहीं होते और ब्रज में 
रहे आते । (४) यदि हमारे हृदय में तुम्हें चेतावनी देने का उत्साह नहीं रहा 
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झौता तो हम उपयुक्त सभी स्थितियों का सामना करते और ब्रज त्यागने की 


का भी नहीं सोचते । 
विशेष--( १) अलंकार (क) अनुप्रास । 
(ख) पदमैत्री । 

(२) इस कवित्त में उद्धव के समस्त ज्ञान-गौरव को पराजय का सजीव 
वर्णन किया गया है। उद्धव ब्रज और ब्रज की (गोपियों के श्रीकृष्ण प्रेम की 
अनन्यता और एकनिष्ठता से इतने अधिक प्रभावित हो गए हैं कि अव उन्हें 
अधना ज्ञान और योग स्वयं अपनी ही दृष्टि में अर्थहीन लगता है । 

(३) भावसाम्य की दृष्टि से कुछ अन्य हिन्दी कवियों के निम्न पद 
उल्लेख्य हैं-- 

(क) ब्रज की लता-पता सोहि कीजे । 

गोपी-पद-पंकज-पावन की रज जामें सिर भीजे ॥ (भारतेन्दू) 
(ख) जमुना पुलिन कुज गह्वर की कोकिल हु द्म कूक मचाऊ । 

पद-पंकज प्रिय लाल मधुप ह्वै, मधुरे मधुरे गुज सुनाऊं ॥ 

कूकर ह्वै बन बीथिन डोलों, बचे सीथ रसिकन के पा । 

'ललित किसोरी' आस यहो, ब्रजरज तज अनत न जाऊ ॥ 

ललित किसोरी 
(ग) मानुष हौं ती वही रसखान बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन । 

जो पसु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नन्द की धेनु मझारन ॥ 

पाहुन हों तो बही गिरि कौ जो धरयो कर छत्र पुरन्दर धार्‌ । 

जो खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन ॥ 


- रपखात 
(११८) भाठी के वियोग-जटिल-लुकाठी लाइ.... 


शब्दाथ--भाठी ==भट्री । जोग जटिल लुकाठी ==जटिल योग को लक” 
डियाँ । लाइ= लगा कर । लाग=एक ऐसा पदार्थ जिसकी पुट किसी धातु को 
गलाने में दी जाती है, (सम्बन्ध) । सुहाग=सुहागा (सौभाग्य) । अदाग= 
शुद्ध । पिघलाए हुँ==पिघला कर । सुबृत्त=सुन्दर गोलाकार । मांह में। 
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क से =कच्चे । नेम संजम =्5नियम-संयम । निवृत्त के= दूर करके । ढराए हैं 
ढाल लिए हैं । परि =पड़ कर । बीच==बीच में । खींचि--खींच कर। 
मरीचि =किरण । बिबस्स्झलका । लव--लौ । लाग = प्रेग । लाए==लगाए । 
तरनि यूयं । किरनावलि =किरणों का समूह । नितान्त == एकदम । कांतमणि 
= सूर्थेकान्तमणि । 

प्रसंग--इस कवित्त में कवि ने उद्धव के ह॒ वर्तन की क्रिया को 
सूर्वकान्तमणि के रूपक द्वारा वणित किया है । सूर्यकान्त मणि की यह बिशेः 
पता होती है कि वह सूर्य की किरणों कों अपने भीतर संचित करके उसी प्रभाव 
से किसी भी वस्तु पर फेंक देती है । इस कवित्त में उद्धव ने भी प्रायः ऐसा ही 
कार्य किया है ॥ गोपियों की विरडाव्यस्था को उसी तीब्रता से श्रीकृष्ण में 
जागुत दिया है । 

व्यास्या--(१) उद्धव के हृदय परिवर्तेन की क्रिया वर्णन करते हए कवि 
कहता है कि वियोग की भट्टी में योग की जटिल लकड़ियाँ लगा कर और सौभग्य 
रूपा सुहाग का पुट देकर उद्धव रूपी कांच को शुद्ध कर लिया गया! (२) 
कवि कहता है कि उसके पश्चात्‌ नियम-संथम आदि के कच्चेपन को दुर किया 
गया है । अर्थात्‌ जिस प्रकार काँच को शुद्ध करके ढालने से सूर्यकान्तमणि बन 
जाती है, ठीक उसी प्रकार उद्धव को उनके नियम-संयम आदि से मुक्ति दिला 
कर पूर्ण प्रेमी बना दिया गया ! (३) अब वही उद्धव सूर्येकान्तमणि बन गए हैं 
और गोपियों तथा श्रीकृष्ण के बीच के दूत होक़र गोपियो की विरह व्यथा 
की झलक अपने में संचित करके, श्रीकृष्ण के हृदय में वही प्रेम की लौ जागत 
कर रहे (४) कवि कहता है कि इस प्रकार गोपियों के विरह-ताप के 
कारण प्रखर ठीक दोपहरी सूर्य की किरणों के समुह ने लिए श्री उद्धव सूर्यका- 
न्त बन कर आए हैं । 

इस कवित्त के दो अर्थ निकाले जा सकते हैं उद्धव के पक्ष में तथा काँच के 
पक्ष में । उद्धव के पक्ष मे--उद्धव ने ब्रज में जा कर ज्ञान और योग के जटिल 
' उपदेश दिए किन्तु इसका उल्टा ही प्रभाव पड़ा । गोपियाँ और अधिक दुखी हो 
। उठीं । उद्धव ने उनकी गहन व्यथा देखी और वे करुणा से ओत-प्रोत हो गए । 
उनका समूचा योग, नियम, संयम भादि जाते रहे और अन्ततः वे स्वयं भी प्रेम 
के सांचे में डल कर एक प्रेभी बन कर लोटे । सरल हृदय प्रेमी होने के कारण 

। 
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उनके अन्तर्मन में गोपियों की विरह-वेदना समग्रतः अंकित थी । ब्रज से लौटने 
पर उद्धव ने श्रीकृष्ण को गोपयों की उसी विरह-वेदना से अवगत कराया । 
काँच के पक्ष में--काँच को भट्ठी में डाल कर, टेढी-सीधी लकड़ियाँ 
जलाई जाती हैं और फिर सुहागे का पुट देकर काँच को शुद्ध किया जाता है । 
इस प्रकार भट्टी में |तपा-तपा कर उसका कच्चापच हूर किया जाता है और 
फिर उसे एक सुन्दर गोलाकार साँचे में ढाल दिया जाता है। इस प्रकार सूर्यका- 
न्तमणि तैयार हो जाती है । इस मणि की विशेषता यह होती कि यह सूर्य की 
किरणें अपने भीतर संचित करके किसी बिन्दु पर लपट उत्पन्न कर देती है । 
विशेष--(१) अलंकार--(क) सम्पूर्ण कवित्त में सांगरूपक अलंकार । | 
(ख) श्लेष अलंकार--'सुहागा तथा 'लव' में । | 
(ग) अनुप्रास, छेकानुप्रास । | 
(घ) सभंगपद यमक अलंकार--खुवृत्त तथा निवृत्त में । | 


ङ) पदमैत्री । | 
मुहावरों का सफल प्रयोग किया गया है । 
इस 


स कवित्त में सूर्पकान्तमणि का उल्लेख है जिसका परिचय इस | 
| 


(२) 
(३) 
प्रकार है-- 

सूर्यकान्तमणि को बोलचाल की भाषा में आतशी-शीशा कहा जाता है। | 
यह शीशा वृत्ताकार और बीच में उभार लिये होता है। यह शीशा सूर्यं की | 
किरणों को अपने आप में संचित करता है-फिर--एक बिन्दु पर ताप उत्पन्न | 
करता है । 











